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शकरभमगवक्‍ताद 


परमइंस पसख्रिजकाचार्य श्री १००८ 


' श्रीमतत्‌ 


शीमच्छंकर भगवत्पादकी जीवन झांकी 
ओर्‌ 
सोन्दर्य लहरी । 


अद्वैत स्थापनातार्य शंकर कोक सद्गुरुम 
प्रस्थान त्रय भाष्यादि ग्रेथकार नमास्यहम्‌ 


अहं ब्रद्मस्वरुपिणो, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत शल्य 
चाहून्यच | 


श्रीमद्भगवययाद जगदूयुरु आदि शंकराचायय ने सोन्दयेल्हरी 
स्तोत्र में श्री आदि शक्ति मूल्माया एवं शुद्ध विधा का तालिक, 
योगिक, ओर प्राकृतिक सगुणरुप का, रसगर्मित, भक्तिपृणे, व मनोहर 
वर्णन किया है। भगवणयाद ने जो अनेक ग्रंथ तालिक ओर धार्मिक 
विषय के छिखे हैं, उनमें “सोन्द्येल्हरी” एक संकीणण स्तोत्र है, 
जिस की स्वना भगवत्पादने बाल्यावस्था में ही की थी, ऐसा छोक 
७७ ओर १०० से प्रकट होता है। श्रीशंकराचाये का जन्‍्मकारू 
इतिहास संश्योधन कर्ता डा. भाण्डारकर, जस्टिस तेरुंग, छो. तिलक, 
हाईकोर्ट वकीक नारायण शासख्री (828 ० छाक्रगर४० के 
लेखक ), छो. का. बा. पाठक व म. रा. बोडस 'र्थ. 4. ॥; . [8 
प्रभृति विद्वुदूमण्डली ने ७८८ ई. में केरल देशके कालडी आम में 
वेशाक शु. १० मी को निश्चित किया है | इन की माता का नाम 
आयेअबा, पिता का नाम शिवगुरु ओर 'आजा का नाम 


बर्‌ 


विद्याधिताज था । शिवगुरुजी को संतान न होने के कारण उन्होंने 
शिवजी की आराधना की, जिस के फल स्वरूप भगवत्पाद का 
जन्म हुआ । वाल शकर का उपनयन संस्कार ५ वें वर्ष में हुआ और 
अताधारण विशद बुद्धि होने से ८ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने 
वेदाध्ययन एवं १२ वें वर्ष में सब शाख्राभ्यास समाप्त कर लिया, ओर 
डसी समय उनके पिता के भौतिक देह का परित्याग करदेने पर 
तसश्वात्‌ ही ब्ह्मचये अवस्था में ही तीत्र वैराग्य उदय होने पर श्री 
श्रीगोविन्द पादाचार्य से 3“ कारेश्वर क्षेत्र में नमेंदा तठपर संन्यास 
दीक्षा ली । और १६ वर्ष कीं अवस्था में काशी जाकर प्रस्थान 
त्रयी पर भाष्य लिखे | तदन्तर सनातन वैदिक धरम के पुनर्सस्थाप्न 
का अछोकिक कार्य किया; और तत्काढीन प्रचलित अवैदिक धर्म 
संप्रदायों को निरस्त किया । अद्वित वेदान्त के सिद्धांत की विश्व 
में खुद नींव कायम करने का एकांत श्रेय श्रीमच्छेकर भमगवत्पाद 
को ही हैं। इतना सब कुछ आलोकिक काये ३२ वर्ष के अहप 
समय में संपादित करके सन ८२० हैं. भें अपना प्रातः. स्मरणीय 
नाम सदा के लिये छोडगये । 


भगवत्याद के घराने में फंपरागत सांबशिव उपासना चढी आती 
थी। उनके श्रींगीगी आदि मरठों में शिव व शार्दादि की शक्ति 
उपासना अद्यापि प्रचछित है शिव से निगुण परमतत्व प्राप्ति का ज्ञान 
मागे और शक्ति से शुद्धविद्या की उपासना समझना चाहिये। 
कांची मठ में श्रीचक्र की तांत्रिक उपासना समयाचार पद्धति के 
अनुसार आज भी होती है, जहां भगवत्याद का विद्यार्थी कालीन 
आचाये कुछ था ।' सोन्दयेल्हरी के ११ वें छोक में श्रीचक्र का 


है 


वर्णन है। अद्वैत ज्ञान और झक्ति उपासना दोनों के पारस्परिक 
मेल की आवश्यकता ओर विधिक्रम श्रींगेरी आदि मठों में देखा 
जा सकता है। मानव जाति के परम उच्च तम उस्नत्तावकास की 
समाप्ति अद्भित व्मानुभूति में कही गई है, जिस के लिये अनेक 
अह्यविद्याप' साधन हैं, उनमें श्रीचक्र की उपासना एक बड़े महत्व 
का साथन है । श्रीचक्त रेखा गणित के प्रमाण से देवी शक्तियों का 
एक प्रतांक स्वरूप येत्र बनाया गया है। भोतिक येत्रों के सहश 
यह भी अध्यात्म विज्ञान के चिद्वानों की आध्याज्षिक खोज का. 
फल है, जिस के द्वारा मनुष्य जीवन को आध्यात्म शक्ति की 
उपलूड्धि करके साथेक किया जा सकता हैं| इस विपय का साहित्य 
भडार आर्यकों उपनिषदों और तंत्रों में मिलता हैं । 


श्री चक्त की उपास्य देवता श्री छल्ति शरिपुरा है। मंत्र के 
मनन द्वारा मन का तत्सम्वधी देवता से तादाल्य किया जाता है) 
श्री ललिता त्रिपुराम्बा के मेत्र का निर्देश सौन्दय लहरी के इ्लोक 
३२ व ३३ में हैं, जिसका विशेष रहस्य श्री भास्कर राय के 
चर्विस्या नामक ग्रेथ से जाना जा सकता है। श्री त्रह्म गायत्री का 
वैदिक मंत्र ओर श्री विद्या का कादि हादि तांत्रिक मंत्रों को 
एकार्थी ही समझना चाहिये, जैसे विभिन्न वर्णो की गायों का दूध 
एक जैप्ता मधुर होता है। देखें त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ । 


श्री भगवती की उपासना जैसे मेंत्र यंत्र हारा बाहर की जाती 
है वैसे ही शरीर के अभ्यन्तर पट चक्र एवं नाडियों (ईडा, पिंगछा 
सुषुम्ता ) में देवता रूपी शक्तियों के केन्द्रों की सहायता से योग 


छ 


पद्धति का साधन कम का विधान है, तब देह को ही श्री यंत्र माना 
जाता हैं ओर मंत्रों की लहायता से मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति 
का उत्थान कर के उसका आरोहण आवरोहण सुषुझ्ना मांगे से बह्म 
रंत्र ( सहखार ) पर्थन्‍्त किया जाता हैं । जिसका वर्णन छोक ९.,१० 
एवं ३५ से २१ तक किण गया हैं | सब शक्तियां बीज रूप से 
अपने शरीर में ही है, उनका जागरण कर के छरीरे में ही ईश्वर की 
प्राप्ति की जाती है, कहीं बाहिर जाने की आवश्यकता नहीं । फिण्ड 
ओर ब्रह्माण्ड दोनों की रचना तात्विक रूप से एक समान है । 
योग मार्मानुसार कुण्डलिनी, मन, प्राण, नाद और बिन्दु इन पांचों 
के ज्ञान से ब्रह्माण्ड के यावतीय सब तत्वों का ज्ञान होता है | 
मूलाधारस्थिता कुण्डलिनी शक्ति ही महामाया कहणाती हैं , उसही 
का संवित्‌ स्वरूप शुद्ध विद्या कहलाता है वह ही पराफ्यन्ती मध्यमा 
बेखरी के रूप में व्यक्त होकर समस्त मंत्रमय जगत्‌ की सृष्टि करती 
है, जिसकी योग उपासना का स्थान मनुष्य देह ही है । कहा है:-- 


देहो दवाकृयः प्रोक्त: ६ 

पर्तु कोई भी विद्या क्‍यों व हो, उसको प्राप्ति सदूजुरू 
की कृपा के बिना कठिन है । 

तद्विद्धि प्रणिप तेन परिष्नक्षे सेवया ६ 

उपदेष्ष्यन्ति तेज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदाशिन: 0 गाता एऐ 


इसलिये तवक्ष महान॒ुमावों की शरण ग्रहण करना ही 
राजमार्ग हैं। 


५; 


श्री १०८ स्वामीजी विष्णुती्थ महाराज ने श्री भगवत्याद 
शकराचाये की रची हुई सौन्दय-रुूहरी का हिन्दी भाषा में विद्वत्ता- 
पृर्ण अनुवाद कर के यह पुस्तक प्रसिद्ध की हैं। यह उनका 
अनुग्ह है । 


श्री स्वामीजी कतिपय महान पुरुषों मं से एक संत महात्मा 
हैं। आप की बिद्वत्ता ओर योगिक तपोबल प्रासादिक है । 


सोन्दय छरी में तत्वाथ योगार्थ ओर मंत्रार्थ गुढ रीति से 
ओर काब्यालंकारों से छुपा हुवा हैं। पाठक महाशयों को उसका 
प्रतितार्थ यथायोग्य समझने में सहायता हो इस हेतु से श्री स्वामीजी 
ने अपने विवरण की पुष्ठी में बेदोपनिषद शाख्र के आधार स्थान 
विशेष बार-बार उधृत किये हैं | वैसे ही नाडीयों एवं श्री चक्र के 
नकझ्े भी देने का प्रयत्न किया है | जिससे पुस्तक पढ़ने वाले व 
योग साधन व उपासना करने वाले भक्तजनों को विस्तृत माहिती 
द्वारा सन्देह कटकर उनके मन को आनन्द हहरीयों की श्राप्ती हो | 
यह पुस्तक भादरणीय ओर संग्रहणीय है । इति शिवम्‌ 


देवास जूनियर हे 
मध्यभारत मी 
ता, २ जै-२-७०९ कप ठे बनकर ह 


फा व. ११ संवत २००५ 


ग्रन्थ परिचय 


भारतीय तत्वज्ञानियों में जगद्गुरू स्वामी झंकराचार्य्य का नाम 
सर्वप्रथम है । संस्कृत साहित्य के पंडितों का आज भी अभाव नहीं 
है किन्तु आध्यात्मिक अनुभूति और उच्च स्तर पर पहुंचने वाले साधन- 
निष्ठ पुरुषों का अभाव सा ही है। पुस्तकों का साधारण अनुवाद कर 
देना सरल सी बात है किन्तु ग्रंथ के गर्भ भाग में प्रवेश कर उसका 
आध्यात्मिक तत्व निकाडना और उसे साधन उपयुक्त बनाकर जनता 
के सामने रखना बड़ा कठिन है। हम पुरातन शाख्त्रशों से यदि 
आत्मा, मन, और प्राण की परिभाषा पूछे तो वे संतोष जनक उत्तर 
नहीं दे सकते | इसकों कोई अध्यात्मिक पुरुष अस्वीकार नहीं कर 
सकता कि स्वामी झंकराचार्य्य ने सौंदर्य लहरी के १०३ इल्ठोकों में 
उपासना का कितना गूढ़ रहस्य और योग साधनों की कितनी उप- 
योगिता बतलायी है। मगवान शंकराचार्य के इस स्तोन्न में जो 
भगवती की स्तुति की गई है उसमें उनके उद्बार कितने श्रेष्ठ, स्पष्ट, 
गंभीर, और उन्नत प्रदर्शत किये गये हैं । ऐसे बृहदग्थ का अनुवाद 
करना और उसे आध्यात्मिक साधना से उपयुक्त कर देना सरल बात 
नहीं है | उस पर तो वहीं महात्मा प्रकाश डाल सकते हैं जो आध्या- 
त्मिक उच्च स्तर पर पहुंचे हुवे हैं और अधिकारी हैं । 

ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी विष्णुतीर्थनी महाराज ने इस अनुपम ग्रंथ 
का अनुवाद करके हिन्दी जगत का बडा उपकार किय। है । प्रस्तुत 
पुस्तक के कुछ प्ृष्ठों को पढने से ही स्वामीजी के गंभीर अध्ययन का 
परिचय मिलता है । 

वेद, वेदान्त, उपानिषद, शास्त्र, तंत्रशात्र, योग, मंत्रशास्त्र 
तथा भारतीय तथा पाश्चात्य तत्वज्ञानियों के वैज्ञानिक अनुसंघान के 


र्‌ 


इृश्क्रोण को लेकर मंत्रौका महत्व समझाया है। प्रत्येक छोंक विशेष 
महत्व रखता है जिसमें स्वामीजी के अध्ययन की झलक स्पष्ट 
दिखाई देती है । 

मंत्रों के विषय में स्वामीजी ने जो व्याख्या सहित अपने विचार 
वह मंत्रशातत्र के साधकों के लिये गूढतत्व, एवं अतीव 


४5] |/ 
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खा? 


डर 


उपयोगी हैं। शिवजी के तांडव नृत्य के सम्बन्ध में जो भाव प्रकट 
किये हैं उसमें स्वामीजी की मौलिकता स्पष्ट हो रही है। आनन्द- 


थ् 


पढते पढते पाठक स्वयं आनन्द विभोर हो जाता है। 

हरी को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम माग 
शोक आनन्द लहर के नाम से प्रप्तिद्ध हैं, और उत्तरा्द्ध- 
खंड सौन्दर्य छहरी है। दूसरे खंड को पढ कर अनात्मवादी भी 
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा | चितिशक्ति का वर्णन 
और अपसोक्षानुभूति के विषय को इतना स्पष्ट किया है कि पाठक 
के चेतना स्तर को हिला देता है 

चक्रों और कुण्डलिनी का विषय बहुत सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया 
गया है। उसका रहस्थोद्घराटन बड़े सरल शब्दों में किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रेथ को साधनायुक्त बनाने में स्वामीजी ने स्तुत्य प्रयत् 
किया है और इसका समीकरण भी बहुत स्पष्ट हुआ है । 

विचारी, विवेकी, और ज्ञानी इस ग्रंथका समुचित आदर करेंगे 
और इस ग्रंथ से राम उठावेंगे । आध्यात्मिक जिज्ञासु स्वामीजी के 
इस महान काय्य के लिये आमारी हैं । 

इस गअंथका अधिक से अधिक प्रचार हो यही मंगल कामना है | 
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कव्पवृक्ष कार्यातय उज्जैन | 


सा िक ५ डॉक्टर ) दुर्गाशकर नागर 
दिनांक ३ मा्चे सन १९४९ | ( डॉक्टर ) दुर्गाशकर नागर, 


3“ श्री शिवः शरणम 
आंम्ुख | 


परमगुरु श्री गोडपादाचार्य महाराज का सम्मत अजातबाद तथा 
भगवतुपाद श्री आद्य शंकराचार्य महाराज का सम्मत विवरतंबाद दोनों 
को पर्यायभूत सद्धांत समझना, सामान्य जनता की बुद्धि को अमम्य 
है, इस लिए मगवत्‌ पूज्यपाद महाराज ने उपासनादि द्वारा जनता की 
बुद्धि को विशद करने के लिए “ हारिमिडे ? इत्यादि तत्तद्देवता के स्तोत्र 
बनाए | इन्हीं उत्तमोत्तम स्तोज्ं की पंक्ति में अग्रणीपद इस सौन्दर्य- 
लहरी को ही प्राप्त है। दृश्यमान जगत्‌ की सत्यता जिनकों प्रतीत होती 
है ऐसी जनता. के सद्दोध के लिए. अध्यारोपापवाद न्याय से अध्यारोप 
--समय में विवर्तवादी भगवत्‌ पूज्यपाद को परिणामवाद्ध 
मानना क्रमप्राप्त होने से सुसंगत ही है। इसी अध्यारोप दृष्टी से 
सौन्दर्य छहरी में सर्व जगत पूज्य भगवती की प्रार्थना की गई है 
जिस से भगवती का प्रसाद मिलेगा, तदनन्तर केनोपानिषद वर्णित 
प्रकार से उपासक को सत्यज्ञान छाम होंगा; अथोत यह विवतत॑वाद 
का ही पारिणित स्वरूप है। विमशशाढी विद्वानों को यह भरीमांति 
व्िदित है कि जगतगुरु के प्रादुर्भाव के समय में कादि, हादि उपासना 
तथा योगमार्ग तत्र तत्र प्रचलित थे, उसी को लेकर मगवती की 
महाराज ने आर्थना की है। यह क्रम उपनिषद सम्मत है क्‍योंकि 
छांदोग्यादि उपनिषदों में कर्मठों की सम्मत उद्भीथादि उपासना कही 
गई हैं | स्पष्टार्थ से केबछ भगवती के अंगप्रत्यंगों का वर्णन सौन्दर्य छहरी 
से प्रतीत होता है परन्तु अभियुक्त टीकाकारों ने तंत्रशासत्र तथा 


डरे 


बह: अतीव सराहनीय है इस शिव ताण्डव ने सचमुच सोने में सुगध 
वाली कहावत चरितार्थ की है यह परम समाधान की बात है। 

अन्त में स्वोपकारक ग्रंथकार का अभिनन्दन करके इस अल्प 
निवेदन का बिराम करते हैं | हतिशम 


सर्वेधा विधेय: 
शंकरानन्द भारती यति 
मु. मोश्यक्का रेवातीर 
पूर्वा अमी:-- महामहोपाध्याय-- वैदान्तवार्गाश्न 
भी ० श्रीधरशास््री पाठक 
डेक्कन कंछिज पूना 


नोटः--श्री स्वोमीजी के निवास स्थान मुकाम शोरटका के 
निकट नर्मदातट पर खेडीघाटस्थ श्री राजराज्येश्वरी मन्दिर में प्रतिष्ठित 
श्रीमच्छंकर भंगवत्पाद की. प्रतिमा का फोटो इस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ 
पर दिया जाता है। लेखक उसके लिये और श्री स्वामीजी के इन 
भावपूर्ण उद्घारों के छिये श्री मालचंद्र शास्त्रीजी का बहुत आभारी है। 


“सोदय लहरी ” का “सोंद्य-माछुये ” 
अणय- 73.४८ - ८ 


“सौन्दर्य लददरी”? श्री मगवत्पाद आद्य शइकराचाय्य द्वारा 
रचित एक प्रासादिक स्तोत्र है जिसके पाठ से अनेक लाधकों का 


हम 


महान कब्याण हुआ है | श्री जगजननी आदिशाक्ति महात्रिपुर सु 


ध्पे 


2 


के प्रकाश से यह सकछ चर अचर प्रकाशित है | मा की इस स्तु| 


कल 


से साधक शिक्षुओँ के हृदय में अपार शान्ति एवं अपूर्व तेज और 
रे च्े 


ओज़ का दिव्य समावेश होता हैं--यह अनेकों का अनुभव है | 


८३०. 


सी महान मंगलमय स्तोत्र की श्रीमत््वामीजी भी विष्णुतीर्थजी 


6 


कप 


महाराज ने योंगपरक अपूर्य व्याख्या की है जो शान-विज्ञान एवं 
व्यक्तिगत योगिक अनुभूतियों से समवेत होने के कारण योगसाधकों 
के लिए. अनमोंछ बन गयी है | वेद, उपनिषद, गीता, सप्तशति 
आदि ग्रंथों के प्रचुर उद्धरण एवं प्रमाण से ग्रंथ का एक-एक पृष्ठ 
परिपुष्ठ है । पूर्वानुक्रणणिका के कारण यह अत्यन्त गहन एवं रहस्थपूर्ण 
विषय बहुत ही सरलता से संग्राद्य दो गया हैं | क्लिष्ट शब्दों के अर्थ 

भावार्थ एवं संक्षित दिप्पणी तथा विपय-विवेचन के विवरण से संपूर्ण 
ग्रंथ अपने आन्तरिक्र सौन्दर्य-माधुय के साथ आस्वाद्य हो गया है। 
लेखक अनुभवी” व्यक्ति माढूम होते हैं, साधना के शुह्य पथ का 
आपको अनुभव है, वे उसके रहस्य और मर्म को मी भांति जानते- 
समझते हैं और समझाने की भाषा इतनी प्राउ्जल, मधुर एवं मोइक दे 


| 
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| 
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प्राकऊथन 


सनातन वैदिक धर्म में ब्रह्मोपासना की विधि के निर्युण सगुण 
भेद से दो क्रम कहें जा सकते हैं। निर्गुण कक्ष सत्‌ असत्‌ से परे 
अक्षर अबिनाशी अनिर्देश्य अचिन्त्य अच्यक्त स्वरुप है। वह सर्व 
व्यापक होने पर भी कूटस्थ स्पन्दरहित अचल है, इन्द्रियों का वह 
विषय नहीं, मन कीं उस तक गति नहीं और बुद्धि की विवेक शक्ति 
यहां तक पहुंचते ? थक जाती है। एक मात्र निर्विकल्यावस्था में 
ही उसकी उपलब्धि होना सभव है| कहा है ' एकमेव दशेनं ख्याति- 
रेव दर्शनम्‌” (पंचशिखाचार्य )। अव्यक्त स्वरूपा प्रकृति से भी 
अतीत वह परम अव्यक्त है, 


परस्तस्मात्ु भावोषन्योष्व्यक्तेथ्व्यक्तात्सनातनः 


गीता (८, २०) 


चेतन आत्मा की भी पराकाष्ठ अथोत्‌ आन्तिम सीमा होने के 
कारण उसको परमात्मा कहते हैं। उसी को सर्व व्यापक होने से महा 
विष्णु, सर्व कल्याणमय होने से पर शिव, सर्वर्शाक्तिमान होने से शक्ति 
का ईश्वर, निरतिशय सर्चज्ञ होने से प्रश्ञान घन, परंसत्य होने से 
सत्यनारायथण, सुख राशी होने से आनन्दकंद, सत्तात्म होने से सदूब्नह्म, 
चेतन द्ोने से चिंदुबह्म या चन्मात्र चिति शक्ति कहते हैं। उसकी 
परस अव्यक्तता के कारण ही उसे बौद्धों ने झृत्य निर्वाण पद कहा है। 


ब्‌ 


आर मद्भागवत्‌ में भगवान व्ासुदेव का पर सूक्ष्मूरूप समझने के लिये 
उसकी झन्यवत्‌ कल्पना करने का निर्देश किया गया है, यथा:-- 


यक्तदब्रह्म पर॑स॒क्ष्ममशन्य शुन्यकटिपतं ॥ 
भगवान्‌ वासुंदेवेति ये गणन्ति हि सात्वता: 0६९, ९, ३०१ 


इंद्वियों एवं मन के संचालक, बुद्धि के प्रश्ञात्म प्रकाश, प्राणों के 
प्राण और प्रकाश को भी प्रकाश देने वाले. ऐसे परम तत्त्व का ध्यान 
कैसे किया जा सकता है ! सामान्य जन की स्थूछ चंचल बुद्धि वहां 
काम नहीं करता, इसलिये उसके व्यक्त होने वाले गुणों का ही 
ध्यानाचन करना पडता है। वह ऐसा सूर्य है, जिसको दृष्टि नहीं 
देख सकती, उसके तेज का ही ध्यान संभव होने के कारण, उस तेज 
के विभिन्न स्तरों पर चमकने वाढी उसकी विभूतियों द्वारा ही उसका 
चिन्तन किया जाता है, यह ही सगुण उपासना कहलाती है | उससे 
उद॒भूत तेजोमयी भ्राजमान शक्ति की व्यक्तता में ही उस सत्य को 
देखा जा सकता है। उसकी श्री को कोई प्रकृति, कोई माया, कोई 
उमा, कोई लक्ष्मी, कोई शक्ति, कोई प्रकृति कहते हैं | वह बैष्णवी माया 
चेतन आणियों की चेतना है, विश्व की कांतिमयी श्री है, जगत्‌ की 
धात्री और प्रतिष्ठा है । बुद्धि वह है तो निद्रा भी वह ही है, तृषा है 
तो तृष्टि भी वह ही है। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, दया के सात्विक भाव 
उसी की मंद मुस्कान से विभूषित होने के कारण सदा विश्व का 
कल्याण करने के निमित्त अनुग्रह की वर्षा किया करते हैं | 


इसालिये सगुण उपासना में शक्ति रूप से ब्रह्म की उपासना करने 
को प्रधानता सनातन धर्म में विशेष रुप से पाई जाती है| नास्तिक 


डे 


जंड भौतिक-बादी जन तो सब शक्ति की ही उपासना करते हैं, परंतु 
उनकी उपासना अचेतनता के स्तर पर है, उसमें देव भाव न होने के 
कारण बह प्राणहीन उपासना है। सनातन धर्मावलंबी भक्‍तगण चिति 
शक्ति के उपासक होते हैं और उनकी वह उपासना परम ब्रह्मतत्त्व 
की ही उपासना है। वैण्णवों के ब्रन्दावन की श्री राधा रानी, राम के 
मन्दिरों में सीता माता, शैबों की उपासना में उमा और शाक्तों की 
मां दुर्गा, काढी, शक्ति उपासना की श्रथम प्रधानता के झोतक हैं । 
शंकर भगवत्पाद ने सौंदय छद्दरों में जगजनननी उसा पार्वती की प्राथेना 
के मिस सन्ततन धर्म के आअतिरहस्थमय यूढ ओर प्रभाव शाल्ती 
शक्ति उपासना के एक उस साधन क्रम की विश्वद व्याख्या की हैं, 
जो श्रीविद्या के नाम से ग्रसिद्ध है। श्रीविद्या की उपासना पद्धति 
तंत्रों की आधारभूत पद्धति है, जो योगियों में श्री रूपा कुण्डलिनी 
शक्ति को जगाने के लिये गुरु परंपरा से गुरु की शक्तिपात दीक्षा 
द्वारा ही प्रात की जा सकती है। यह उपासना वैदिक काल से चली 
आ रही है, इस बात का अकात्य प्रमाण यह है कि तैत्तितीय अरण्यक 
की एक आख़्यायिका में देखने को मिलता है +क्रि प्रदनी नाम के 
कम्षषियों ने भीचक्र के अचेन द्वारा कुण्डलिनी शक्ति का मूलाधार से 
सहसार में उत्थान करके योग सिद्धि प्रात की थी, और भास्करराय भी 
कादि विद्या की प्रधानता सिद्ध करने के प्रमाण में 'चत्वार ई विर्भाव 
क्षेमयन्त:ः इस झाइखायन श्रुति को उद्घ्रत करके अपने वारिवस्या 
रहस्य नामक ग्रंथ में कहते हैं कि इस ऋचा में चार 'ई! से कादि 
पंचदशी मंत्र की ओर संकेत है । त्रिपुरा तापिनी उपनिषद्‌ में कादि 
पंचदशी का उद्धार गायत्री मंत्र, “जातवेंदसे सुनवाम' और. 


छड 


« व्यंबकंयजामहे ” इत्यादि वेदमंत्रों के आधार पर किया गया है, 
आपिच त्रिपुरोपनिषद्‌ में दोनों कादि हादि विद्याओं का स्पष्ट उल्लेख 
है। ओऔम-छंकराचार्य को श्रीविद्या की दीक्षा योगीन्द्र श्रीमद्गोविंद 
पादाचार्ये से मिली थी, श्री श्री. गोविंदपादाचार्य को इस विद्या की 
दीक्षा ओ श्री गौडंपादाचार्य से मिली थी। श्री श्री गोडपादाचार्य का 
लिखित छुमगोदय नामक अंथ जो श्रीविद्या का ग्रंथ है, इस बात 
की पुष्टि करता है। श्रीमच्छंकर भगवत्पाद ने सुभगोदय की छाया पर 
'ही सौंदर्य छहरी के प्रथम ४१ छोकों की रचना की है । 

प्रत्येक उपासना के बहिर और अन्तरंग दो भेद होते हैं। 
बहिरपूजा की उपयोगिता उस समय तक ही रहती है जब तक 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण नहीं होता, तत्पंश्रात्‌ अन्तःसाधना का 
आरंभ होता हैं| इस ही नियम के अनुसार श्रीविद्या की बहिरुपासना 
आऔीचक्र पर की जाती है और अन्तरुपासना के लिये देह में ही श्रीचक्र 
की भावना करने का विधान है। देखें मावनोपनिषद्‌ परिशिष्ट नं. 
(३)। देह में सुषुम्ना पथ द्वारा कुण्डलिनी का उसके जागरणोपरान्त 
आरोह अवरोह होने लगता है। श्री चक्र पर अन्तभावना युक्त 
बाहिस्पासना करने से शाक्ति के जागरण में सहायता मिलती है ॥ 
चक्र का अर्चन पूजन सब उपासना का कर्मकाण्ड रुपी स्थूछ अंग 
है और शाक्ति जागरण के पश्चात षट्‌ चक्र वेध की. क्रियाओं का योग 
परक साधन धारणा ध्यान समाधि के अंतरंग साधनों युक्त उसका 
सूक्ष्म अंग है। स्थुछ से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण तक पहुंचा जाता है । 


यद्यपि सौन्दर्य छहरी एक तांत्रिक ग्रंथ है, तों भी वह भीमद- 
भगवत्पाद शेकराचार्य का विराचित है इस बात पर पराचीन और 


प्द्‌ 


/ ० 


अर्वाचीन सब विद्वानों का एक मत होने से, यह विषय आधिक 
विवादास्पद नहीं है; श्रीमच्छडछूकर भगवत्पाद के लिखित अनेक देवी 
देवताओं के स्तोत्र प्रासिद्ध हैं, परन्तु विद्वत्समाज का जितना ध्यान 
सौन्दर्य लहरी ने आकर्षित किया है और अब भी वह जितने मान से 
देखी जाती है, उतना दूसरा स्तोत्र नहीं है। सौंदर्य रहरी पर 
ओ अच्युतानन्द, पंडित अनन्त कृष्ण शाख्री और छश्ष्मीधर जैसे 
विद्वानों की टीकाएं संस्क्ृत साहित्य में बडे आदर से देखी जाती हैं । 
कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश सर जोन जुड्फ महोदय ने 
भी, जो तांत्रिक संसार -में आ्थर अवैलन के नाम से प्रसिद्ध हैं ओर 
तांत्रिक साहित्य का अन्वेषण, अध्ययन और प्रकाशन करके पाश्चात्य 
जगत्‌ का ध्यान इस ओर खेँंचने का अय जिनको प्राप्त है, सौंदर्य 
लहरी के पूर्व माग आनन्द छद्दरी पर एक संक्षिप्त अंग्रेजी टीका 
लिखी है। उक्त टीका के प्राकू कथन (0/8/9८९) में जो मत प्रकट 
किया गया है, वह हम पाठकों की -जानकारी के छिये यहां नीचे 
देते हैं | तदनुध्षार बंगाल के प्रसन्नकुमार शास्री की ई. सन १९०८ 
में प्रकाशित श्री शबकराचार्य अंथावालि में सौन्दर्य छहरी को भी 
स्थान दिया गया हैं। और वहां पाठकों का लक्ष्य महामहोपाध्याय 
शतीशचन्द्र विद्याभूषण के कलकत्ता रिव्यू के १९१५ जूलाई मास 
के अंक में प्रकाशित एक लेख की ओर भी कंराया गया हैं। आप 
का कहना है कि सौन्दर्य लहरी की प्राचीनता तो इस बात से काफी 
निश्रय के साथ प्रमाणित है कि इस पर स्तोजन्न साहित्य में सब से 
अधिक टीकायें मिलती हैं, यद्यपि यह बात उसके भगव॒त्पाद का लेख 
होने का तो प्रमाण नहीं कही जा सकती; परन्तु सारे भारतवर्ष में 


द 


जो रूगभग ३५ टीकायें इस स्तोत्र पर लिखी जा चुकीं. हैं, इस स्तोत्र 
के शंकर भगवत्पाद का .विराचित होने का बहुत बडा प्रमाण हैं, 
क्योंकि प्रायः सब ही टीकाकारों का इस बात पर एक मत है, कि 
यह. स्तोत्र भगवत्पाद श्री शंकराचार्य का ही बिराचित है । इन टठीकाः 
कारों में से जो प्राचीन तम हैं असंदिग्ध रूप से सौन्दर्य छहरी को 
भगवत्पाद की कृति ही सिद्ध करते हैं । केवल्य झरर्मा, जो उडीसा. के 
नरेश प्रतापरुद्रदेव के राज्यकाल १५०४ से १५३२ तक में हुए 
कहे जाते हैं अपनी टीका के प्रारम्भ में स्पष्ट लिखते हैँः---भगवान्‌ 
परमकारुणिकः शंकरावतारः श्री शंकरांचार्यः शिवशक्त्योरमेदं ज्ञापायितुं 
सकलपूर्पचसाक्षिण्या: ब्रह्माविनाभूत॑ चिच्छक्तेः स्व॒तिद्वारा इत्यादि । 
केवल्य शर्मा और उनके समकालीन लक्ष्मीधर एक मनोरमा संशक अंथ 
का उल्लेख करते हैं. जो श्री शिवादि गुरुपारम्पर््य सत्सम्पृदायानुसारि 
मुनीन्द्र श्री सच्चिदानन्दनाथ के शिष्य सहजानन्दनाथ विरचित है और 
श्री सच्चिदानन्दनाथ स्वामी का नास अंगेरीमठ के आचार्यों की 
नामावालि में मिलता है ( ४06 ॥0९8९७]४ए० ८ब्रश्यो0शप76 रत 
ज्रव0बड 5४., ए0. 5]४ ॥. 7606 ) और एक ऐसे व्यक्ति 
की टीका जो आदि झांकराचार्य के संप्रदाय से सम्बन्ध रखता है; 
सोन्दर्य छहरी के भगवत्पाद की कृति होने का अच्छा प्रमाण है । 
लक्ष्मीधर ने सुमगोंदय व्याख्यान नाम के श्री शंकराचार्य विराचित एक 
ग्रंथ का भी उछेख किया है, जो श्री गौंडपादाचाय विराचित सुभगोदय 
की टीका माल्म होती हैं। इस से यह स्पष्ट है कि छिवागंम का 
तांच्रिक साहित्य श्री गौडपादाचार्य के कार में भी बहुत प्रचलित था, 
और भरी शंकराचार्य को गुरुपरम्परागत संप्रदायानुसार शक्तिदीक्षा 


] 


मिली थी | सुभगोदय का अर्थ * सुभगा का उदय” अर्थात्‌ 'कुण्डलिनी 
शक्ति का जागरण ! किया जा सकता है। श्री शंकराचार्य विराचित 
प्रपंचसार संग्रह .तंत्र मी इस बात की पुष्टि करता है, जिस पर 
भगवत्पाद के शिष्य श्री. प्मपादाचार्य ने टीका लिखी है। शार्दा- 
तिलक के टीकाकार राध्वभद्द ने अपनी ई. १४९३ में लिखित टीका 
में उसका उल्लेख किया है। इन ग्रमाणों के होते हुए सब शुंकाएं 
निरथंक हैं। वेदोंके माष्यकार सायनाचार्य ने भी प्रपंचसार संग्रह पर 
एक टीका छिखी है, और वेदान्त कल्पतरु अध्याय १ पाद ३ 
अधिकरण ८ सूत्र ३३ में भी प्रपंचसार संग्रह का उल्लेख मिलता है 
और वहां वह तंत्र शारीरकभाष्यकार श्री शंकर भगवत्याद का लिखा 
हुआ बताया जाता है । 


हमारी तो इन ऐतिहासिक समस्याओं से अधिक दिलरूचस्पी नहीं 
है;इसलिये इतना ही छिखना पर्याप्त समझते हैं।कि शारीरकर्मीमांसाभाष्य 
के पढने से यह बात स्पष्ट है कि शंकर भगवत्पाद नें बेंद वेदान्ता- 
नुकूल स्मृत्युक्त सब. योग और उपासनाओँ को अंगीकार किया है 
और बेदवेदान्त विरुद्ध सिद्धान्तों का परिहार किया है, इसलिये तांत्रिक 
योग पद्धतियों और उपासनाओं को भी अपनाने में उनकों आपत्ति 
नहीं हो सकती थी, जहां तक कके वे वेदवेदान्त का समर्थन करने 
वाली हैं, और प्रपंचसांर - संग्रह एवं सौंदर्य छहरी की सैद्धांतिक 
भूमिका औत मार्ग के विपरीत नहीं है आंपितु श्रौत सिद्धान्तों का समर्थन 
करती है । और जबकि सब ही पराचीन और अरवाचीन विद्वानों का 
बहुमत इस आात के पक्ष में है कि सौंदर्य छहरी भगवत्पाद की ही 
रचना है तो उसके विरुद्ध शंका उठाकर वादविवाद में पडना 
वांछनीय नहीं । 


पर 


इस संबंध में एक शेक्रा वहुदा यह भी उठाई जाती है कि शंकर 
भगवत्पाद विवर्तवाद के प्रवर्तक थे वे परिणामवाद के कदापि समर्थक 
नहीं वन सकते थे, परन्तु सौंदर्य लहरी में स्पष्ट रूप से परिणामबाद 
का समर्थन किया गया है, देखें छोक १ और ३५ । इस झका का 
उत्तर स्वय मगवत्पाद ब्रह्मसूज् (२, १, १४) के भाष्य की अंतिम 
पंकति में इन शब्द में देते है:---अप्रत्याख्यायैब कार्य-प्रपंच परिणाम 
प्रक्रियां चाश्रयति सगुणेषु उपासनेषूपयोक्ष्यत इति ।? अर्थात्‌ कार्य प्रपंच 
को सिद्ध करने के लिये नहीं वरन्‌ सगुण उपासना के उपयोग के 
लिये परिणामवाद का सूत्रकार ने आश्रय लिया है। भगवत्पाद ने ब्रह्म 
सूत्रों में सर्वत्र सत्कारणवाद को सिद्ध करते-समय जगत्‌ को सत्शक्ति 
का परिणाम ही सिद्ध किया है | आगे चलकर ब्रह्म सत्र (२,१,२४) 
के भाष्य की अन्तिम पंक्ति में मी वे इन शब्दों में उपसंहार करते 
हैं:---'तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणों विवित्रशक्तियोगात्क्षीरादिवत्‌ विचित्र 
परिणाम उपपद्मते! । 


श्रीविद्या का प्रचार मद्रास प्रान्त में आधिक हैं, उत्तर भारत में 
उसका सर्वथा अभाव-सा प्रतीत होता है, यहां तक कि उत्तर भारत 
का विद्वत्समाज इस विद्या से अनभिज्ञ दिख पडता है | इसलिये हमने 
सौंदर्य छहरी पर यह व्याख्या हिंदी जानने वालों के छाभार्थ हिंदी में 
लिखने का साहस किया है । यद्यपि यह विषय प्रधानतया तान्त्रिक है, 
परन्तु हमने अपने विचारों की पुष्टि में उपनिषद्‌ गीता जैसे सर्वमान्य 
शासत्रों का ही उद्धरण इस दृष्टि से किया है कि तंत्रों का साहित्य 
वाममार्ग की कुत्सित अथाओं के कारण सामान्य जनता में अच्छी दृष्टि 
से नहीं देखा जाता | परन्तु हम साथ ही पाठकों को यह भी बता- 


देना उचित समझते हैं कि तंत्रोक्त रमयाचार शुद्ध सात्विक उपासना 
का सार्ग है और आमच्छकर भगवत्याद की छेखनी से निकला हुआ 
यह स्तोत्न इस बात का सर्वोपरि प्रमाण है। श्रीमगवत्पाद का लिखित 
शक प्रपंचसार तंत्र भी मिलता है जिसे सेंट अवैलन महोंदय ने अपनी 
तंत्रागम ग्रंथावलि में प्रकाशित किया है । 


श्रीविद्या पर परशुराम कल्पसूत्र, ओर उसके आधार पर संग्रहीत 
नित्योत्सव एवं मास्करराय का समस्त साहित्य पढने योग्य है । 
कैवल्य शर्मा ने सौंदर्य हरी पर भाष्य लिखा है। संस्कृत जानने 
वाले विद्वानों को श्रीविद्या के रहस्योँ को जानने के लिये उपरोक्त अंथ 
अवश्य पढने चाहिये। श्रीविद्या के जिज्ञासुओं को त्रिपुरातापिनी, देवी, 
त्रिपुण और भावनोपनिषदें भी देखने योग्य है-। त्रिपुण और भावनो- 


चर 


पनिषदों को हम परिशिष्ट में दे रहे हैं । 


अंग्रेजी में सॉंदर्य छहरी पर कई गअंथ लिखे जा चुके हैं, ३ अंथ 
हमारे देखने में आये हैं | दि थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, 
अडयर का प्रकाशित्‌ और पंडित स० सुब्रह्मण्य शास्त्री (7, ]'. 5.) 
और “, र. श्रीनिवास अयंगार (3 &. ,. १'.) को लिखित अंग्रेजी 
प्रति हमारे सामने है, जिसकों पढकर हमें यह अ्ंथ हिंदी में लिखने की 
प्रेरणा मिली । हम उक्त दोनों सज्जनों के अनुगरहात हैं क्योंकि उनके 
ग्रंथ से अनेक विषया पर हमें पयीस्त सहायता मिली है । 

साथ ही मैं भ्री स्वामी शकरानन्द भारतीजी, जिनको साहित्य- 


संसार महामहोपाध्याय वेदान्त वागीश श्री श्रीधर शास्त्री पाठक 
प्रोफेसर डेक्कन कालेज पूना के नाम से परिचित हैं, डॉ. दुर्गाशकर 
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नागरजी (कल्पवृक्ष के संस्थापक उजयनी, और श्री विनायकराव 
बापू वैशंपायनजी देवास का भी अनुअ्रह प्रकट करना जरूरी 
समझता हूं जिनने अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके अंथ पर अपनी 
सहानुभूति एवं संम्मति प्रदान की है, जो ग्रंथ के पूर्व भाग में 
प्रकाशित की जाती हैं । 


परिशिष्ठ में नांसदासीय ऋग्वेदीय सक्त भी हिंदी अनुवाद सहित 
दिया जा रहा है । 


देवास-मध्यमारत 
| बिष्णुतीर्थ 
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आदो गणपतिं नत्वा, नला शिव जगद्गुरुम | 
ए ९ « 
आचाय शंकरं नला भजे प्रिपुरसुन्दरीम ॥ 


सोन्द्य छहही १०३ छोकों का एक दृहत्‌ स्तोत्र है जो 
श्री १००८ आदि शंकराचाये शंकर भगवत्याद का विरचित है। 
इस स्तोत्र में भगवती की स्तुति की गई है। कबिता ओर साहित्य की 
रृष्टि से भी इसका स्थान ऊँचा है। परन्तु विवतेवाद के प्रवतेक 
को छेखनी से निकछा हुवा बह स्तोत्र' तांत्रिक उपासना के रहस्यों 
पर प्रकाश डालता है ओर साथ ही प्रक्रियाम्क योग साधन की 
आवश्यकता सिद्ध करता हैं, इसलिये साधकों के लिग्रे इसका 
विशेष महत्व है। सोन्दये रूहरी की विशेषता इस बात में है कि 
केनोपनिषद की बहुशोभमाना उम्रा हैमबतती, अभ्रवा पुराणों की 
उमा हिमशैल-सुता पावेती के मानुष्री खली रूप को सामने रखते 
हुए भी उसे सृष्टि की आदि कारण भूता शक्ति, योगियों की 
पटचक्राधिष्ठात्री कुण्डलिनी शक्ति, तांत्रिक श्री चक्रत्थ श्री विद्या की 
अधिदेवता महात्रिपुससुन्दी, ओर सकछ ब्रह्माण्ड में स्थूछ रूप से 
स्वयं व्यक्त होने वाढी विराट अधिमृता शक्ति का निगुण ब्रह्म की 


] सौंदये त्तहरी 





सत्‌ चित्‌ आनन्द से अभिव्यक्त होने वाली चिति अथांत चिन्मयी 
शक्ति के साथ समन्वय करके अद्धितवाद का ही प्रतिपादन क्या 
गया है। स्थूल बहिटिष्टि रखने वाले उपासकों का उपास्थदेव बहुधा 
फिसी न किसी रूप में व्यक्तित्व की भावना की .प्रधानता लिये 
होता है, परन्तु एक दाशेनिक का दृष्टिकोण, जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
स्तरों पर अपना लक्ष्य रखता है, उपासक के मूर्तिमान एकदेशीय 
व्यक्तिमापन्न रूप से सन्तुष्ट नहीं होता, वह सदा दोनों का समन्वय 
करने का यत्र किया करता है। जैसा कि श्री भगवान स्वयें 
गीता में कहते हैं:-- 
अब्यक्तं व्यक्तिमापत्ञे मन्यन्ते मामबद्धय: १ 
परं भावसजानन्ते! ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ ( गीता ७-२४ ) 


अथेः--बुड्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को व्यक्तिमापन्न 
मानते हैं। क्योंकि बे मेरे उत्तम अव्यय पर भाव को नहीं जानते ! 


सौन्दर्य लहरी को पढने से यह बात स्पष्ट दिखने लगती है। 
ब्रह्म अक्षर है, अर्थात उसमें कभी किसी प्रकार का परिणाम 
नहीं होता, वह अपरिणामी, अव्यय, अविनाशी 

शिव शक्ति है, पर्तु जगत के सृष्टि स्थिति संहार का अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण भी है, इसलिये स्वेशक्तिमान है। शक्ति 
शक्तिमान से मिन्न नहीं कही जा सकती और न वह शक्तिमान से 
प्रथक ही हो सकती है, , यद्यपि सब कम शक्ति की ही क्रिया से 
सम्पादित होते हैं । अर्थात शक्ति ही सारे जगत का कारण है, 
तो भी शक्तिमान की शक्ति शक्तिमान की इच्छा के ही आधीन 


सोंदर्य हरी ३ 


काये करती है। स्वतंत्र रूप से उसकी कोई सत्ता नहीं होती, या 
यों कहें कि शक्तिमान की इच्छा ही शक्ति है। परन्तु वह 
उसका अग भी नहीं कही जा सकती; अर्थात दोनों में अंग 
अंगी का सम्बन्ध नहीं है । दोनों में कोई वास्तविक भेद नहीं कहा 
जा सकता । जो भिन्नता दीख पड़ती है, वह स्वंथा व्यवहारिक 
ही है पहिले शक्तिमान में इच्छा अथवा सेकल्प के रूप में उसका 
उदय होता है फि( वह क्रिया ओर ज्ञान का रूप धारण कर लेती 
है। इच्छा क्रिया और ज्ञान के रूपों में अभिव्यक्ति होने पर 
भी शक्ति एक ही है, ओर शक्तिमान का ही रूप है; परन्तु वह 
शक्तिमान का परिणाम अथवा विकार भी नहीं है। क्‍योंकि 
ब्रह्म अपरिणामी है। 


श्रेताश्नेतरोपनिषत्‌ का कथन है कि :--- 


ब्रह्मवादियों की समाज में यह प्रश्न उपस्थित हुवा कि हम 
कहां से पैदा हुवे, हम किस के आधार पर जीवित ओर प्रतिष्ठित हैं, 
ओर किस के कारण सुख दुःख के चक्कर में पडे हैं। तो उन्होंने 
ध्यान योग द्वारा देखा कि सब का कारण एक शक्ति ही है, जो 
जड नहीं बरन देवात्मिका चेतन शक्ति है। “ ते ध्यान योगानुगता 
अपब्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगृढाम्‌ ” | यह हम कह चुके हैं कि 
शक्ति शक्तिमान की ही इच्छा के परतन्त्र है, अथवा वह शक्तिमान 
की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्मसूत्र अध्याय १. पाद ४ 
सूत्र ३ “तदघीनत्वादर्थवत्‌” के भाष्य में शंकर भगवत्पाद कहते हैं:- 


डे सोंदय लहरी 
५ परमेश्वराीनत्वियमस्मामिः प्राग्जस्थः जगतेएस्थुप- 
ग़स्यंत न स्वतेत्रा |! अथेवर्ती ही सा नहें तया 
विन परमेश्वरस्य रूष्टुत्व सिद्धयति । शक्तिरद्वितत्य तस्य 
प्रवुत्यनुपपेत्त+ 


अथे३---हम तो जगत की प्रागवस्था परमेश्वर के आधीन 
प्रानते हैं, न कि स्वतंत्र । क्योंकि वह अथंवती अर्थात साथेक है 
उसके बिना तो परमेश्वर का सृष्टि करना भी सिद्ध नहीं होता 
शक्ति रहित परमेश्वर में प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण । 


जब कि शक्ति की शक्तिमान से पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं, तो 
शक्ति की महिमा का स्तवत करना शक्तिमान का ही गुणगान 
करना है । किसी मनुप्य की वीरता अथवा कला कौशल की बडाई 
करने से उस मनुप्य की ही वडाई समझी जाती है ।. इसी प्रकार 
आदि शक्ति की भी उपासना, पूजन, स्तबन आदि द्वारा परमात्मा 
की ही उपासना, पूजन अथवा स्तवन करना है। 


प्रत्यक अंथ में चार अंग हुवा करते हैं-- १ प्रयोजन २ विषय . 

आन आग ओर ४ सब्वनध। पाठकों को किसी भी ग्रंथ 

के स्वाध्ययन करन से पहिले यह जानना आवश्यक 

हैं, कि ग्रथकार का इस अंथ के लिखने भें क्‍या प्रयोजन है, उसका 

विषय क्या हैं, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये ग्रंथकार ने क्या 

क्या उपाय अथवा साधन बताये हैं, और अन्त में यह भी जानना 
आवश्यक है कि इन तीनों का परस्पर क्या सम्बन्ध है । 


सोॉंदर्य क्हरी ७ 


श्री मच्छर भगवत॒पाद का किसी भी ग्रंथ के लिखने में 
मोक्ष के एक मात्र साधन तचज्ञान की अपरोक्षानुभृति की उपलब्धि 
के सिवाय दूसरा अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता । विषय चाहे कुछ 
भी क्यों न हो। सोंदये लहरी का विषय भगवती का स्तवेन हैं । 
स्तुति मनन का एक साधन है, जिससे तत्व दशन और तच्च दर्शन 
से अपरोक्ष ज्ञान होता है। कोई शंका. करे कि योग और उपासना 
कमें-कांड के विषय हैं, ओर कमे का फल ज्ञान नहीं होता; उनको 
यह समझना जरूरी है कि योग अथवा उपासना के बहिरंग और 
अन्तरंग दो स्तर होते है। वहिरंग क्रियाएं कमे प्रधान हुवा करती 
है, जिनका प्रयोजन मन को परमाथे की ओर आकर्षित कराना 
मात्र है। जैसे बालक की पढने में रुचि बढाने के लिये पहले 
ञ्से खिलोनों के विचित्र खेलों द्वारा ](7007/४६7४७० की 
आधुनिक पद्धति के अनुसार खल में ही प्रवृत्त किया जाता हैं । 
उपासना का बाह्य कमे-कांड ज्ञान का कारण नहीं । परन्तु उपासना 
के समय उपासक का चित्त भावना से युक्त होता है । भावना रहित 
उपासना प्राणहीन समझनी चाहिये। भावना ओर ध्यान ही 
उपासना ओर योग के बाह्य कर्माडम्बर रूपी स्थूल शरीर में प्राण 
का काम करते हैं। 

तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ | (यो. द. १, २८ ) 

तठः प्रत्यकचेतनाविगमेउन्तरायाभावश्वा (यो, द. १, २९) 
धघ्यानेनात्मनि पर््यन्त केपचिदात्मानमात्मनए (गी. १३:२१) 


भगवान का अनन्य, तैल्धारा प्रवाहवत, अनबाच्छन्र चिन्तन 
अथवा योग का “ अत्मसंस्थ मन: ऋत्दा न क्िंच्दापि चिन्तयत » साधन 





दर सॉदय लहरी 


बेदान्त का निदिध्यासन ही है। जीव ब्रह्नैक्यज्ञान तो वाणी से 
कथन मात्र का ज्ञान अथवा बुद्धि की समझ का परोक्ष ज्ञान नहीं, 
वह तो ध्यान की वह भूमिका है जिस पर आरूढ़ होने पर जीव की 

हैं वृत्ति में देहामिमान की वृत्ति तनु होकर अ्द्य वृत्ति बढने 
रूगती है, अहंकार की भगवान के चरणों में समपेण करके मन 
उपास्य देव से तल्लीनता प्राप्त कर लेता है। ऐसे द्रढ भावना युक्त 
ध्यान अथवा अनन्य चिंतन का फल ही तच्व दरीन है। उपासना 
के अन्तरंग स्तरों पर प्रगति होने के साथसाथ बाह्य कमें-कांड का 
आडम्बर त्वये छूटने लगता हैं। 


यस्त्वात्मरतिरेत्र स्यादात्मतृत्तश्न मानव: 
आत्मन्येव तु संतुष्टस्तस्य काये न जिद्यते 0 
(गीता ३. १७) 


सौन्दर्य लहरी का विंषय तो भगवती का स्तवन ही है। परन्तु 
उसकी शैली ऐसी है कि स्तुति के बहाने प्रथम 9१ ोकों में श्री 
विद्या के रहस्य, हादि कादि विद्या का उद्धरण, षद-चक्र-वेध का 
प्रकरण. ग्रंथि त्रय का वर्णन इत्यादि साधनोंपायों का दिभ्दशेन 
कराकर जीव ब्रह्म की एकता पर साधक का छक्ष्य कराया गया हैं, 
उक्त साधन-क्रम को तीन स्तरों में बांट जाता है, जिनकी दीक्षा 
'के छिये किसी समथ गुरु की शरण लेनी पड़ती हैं, क्योंकि साधन 
का रहस्य पुस्तकों के पढने से नही मिलता ! वह गुरु कृपा का ही 
विषय है, ओर गुरु की कृपा ही दीक्षा तत्व है। 


सौंदर्य बहरी ड़ 
दीयंते शिव सायुज्य क्षीयते पाश बन्धनम्‌ १ 
अते दीक्षेति कथिता बुचे:सच्छार्रवेदिभिः 0 


दीक्षा ३ प्रकार की होती है, १ आणबी, २ शाक्ति और ३ 

शांभवी । प्रथम आणदवी दीक्षा में मंत्र दीक्षा द्वारा 

श्रीचक्र के पूजन सहित कादि हादि विद्याओं में ' 
प्रवेश कराकर, बहिपूजन में जो कर्म प्रधान है, साधक को दीक्षित किया 
जाता है। अंतिम दोनों दीक्षाएं बेध दीक्षाएं कहलाती हैं, जिनमें 

गुरु शिष्य पर शक्तिपात करके शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत 
कर देता है। शक्ति दीक्षा में पट-चक्र के बेध द्वारा ग्रेथिजरय अर्थात 
रुद्अंथि, विष्णु ग्रेथि और ब्रह्म ग्रेथि का वेध किया जाता है। 

इसीलिये इसको बेघ दीक्षा भी कहते हैं | अंतिम शांभवी दीक्षा में 
जो तींव्रतम दीक्षा है, जीव ब्रह्मेकत्व ज्ञान का प्रस्कुटन होता है, 
इसीलिये इसको महावेध दीक्षा भी कहते हैं । 


दीक्षा 


यह ऊपर कहा जा चुका है क्रि उपरोक्त दीक्षाएं गुरु के शक्तिपात 
रूपी अनुम्रह के द्वारा ही संपादित होती हैं। शक्ति- 
पात दीक्षा में गुरु अधिकारी जिज्ञासु को सपशे, 
अवलोकन, मंत्र देकर वाणी द्वारा अथवा संकल्प मात्र से अनुगृहीत 
करता है; यदि शिष्य अपने को अनुगृहीत अनुभव न करे, तो 
दीक्षा का होना न होने के तुल्य समझना चाहिये । 


शक्तिपात 


श्री मच्छड्कराचार्य ने सोंदये लहरी जैसा प्रेथ छिख कर मानव 
समाज पर बडी ऋपा की है क्योंकि केवल वाचक ज्ञानियों को यह 


८ सोॉंदय लहरी 


ला मय 24 टप 

बताना अत्यावश्यक है कि बिना गुरु के शक्तिपात रूपी अनुग्रह के 
जीव बद्लैक्य ज्ञान का होना दुर्लूम ही नहीं असंभव है, कहा है:-- 

दुरूमे। विषय त्यागो दुकेभ तत्व दशनम्‌ 

दुकभा सहजावस्था सदगरेः करुणां बिनए 0 

नहीं तो क्‍या यह आश्वये अत्याश्वये नहीं है कि ब्रह्म-सूत्रों के 
भाष्यकार एक ऐसे विषय को इतनी महानता दें, जो बेदांत की 
परिपाठी से सबेथा असंगत हो | इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण 
करने के लिये हम नींचे श्री वासुदेव ब्रक्नन्द्र सरस्वतीजी के 
अद्यर्क' नामक पुस्तक से संग्रहीत निश्न-छोक उच्दृत करते हैं:- 

तलब्बानिन मण्यायाबाे नान्णेन छमेणा । 

ज्ञानं बेदांतवाक्येत्थ ब्रह्मत्मेकत्व गेल्चरम्‌ ॥ 

तब्बेदेवप्रसादेन १: साक्षानिरीक्षणात्‌ । 

जायते शक्तिपातेन वक्त्यादेवाथिकारिणामु 0 

अथेः--तत्वज्ञान से ही माया का बाध होता है। अन्य 
कमें से नहीं, जो ज्ञान वेदान्त के महावाक्यों द्वारा ब्रह्म और 
जीवात्मा के एकत्व की अनुभूति दिलाता है वह ज्ञान ईश्वर के 
प्रसाद से और भुरु के साक्षात निरीक्षण अथवा वचन से शक्तिपात 
द्वारा अधिकारियों में प्रकाशित होता है । 

गीता में भगवान ने भी कह्दा है; -- 
५ तत्स्वये 'योगर्सीसिद्ध: कारेनात्मनि विन्दति गीता ९9,३८) 

अथे;--वह (ज्ञान) स्वयं योग सिद्ध को यथा समग्र 
अपने अन्तर में ही मिल्ता है । 


सोंदर्य लहरी ५ 


अज्ञान से उत्पन्न होने वाला श्रम पांच प्रकार का 


हु पा 
पांच प्रकार होता है । 
का श्रम और 

तीन प्रकार का मत्त 


जीवश्वरो. मिन्नरूपे. इति प्रथमः, 
आत्मनिष्ट कतुगुणं वास्तव वा द्वितायक्तः, 

. शरीरत्रय- संयुक्तमजः संगी तुतीयकः, 
जग्त्तारण- रूपस्यावकाित्त चतुथेकः, 
कारणछदिन्नजगतः सत्यतले पंचमों। अमः 

( अन्नपूर्णोपनिषत्‌ ) 

जीव ब्रह्म का भेद पहला अम है। आत्मा में कर्ता मोक्तापन वास्तविक 

है या नही, यह दूसरा श्रम हैं। स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण तीनों 
ज्रीरों के संयोग से इतरेत्तर अध्यास के कारण आत्मा. संगी हो गया 
है, यह तीसरा अम है । प्रथम मायामर, दूसरा कर्तामल और तीसरा 
आणब मर कहलाता है। चोथा ओर पांचवा अम दोनों जगत और 
उसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण-अह्म सम्बन्धी हैं | पहिला अ्रम 
जगत के कारणत्वरुप अपरिणामी ब्रह्म तत्व में विकारीपन की प्रतीति 
कराता है, और दूसरा, कारण ओर काये में भेद चुद्धि उत्तन्न कराता 
है। मायामल, कर्तामल और आणव मल की निशति कुण्डलिनी शक्ति 
के जागरणोपरांत षद चक्र वेध द्वारा तत्व शुद्धि होने पर होती है । 
तत्व ३६ हैं जिनका वणन आगे आयगा | उनमें षांच युद्ध तत्व; 
सात जझुद्धाशुद्ध तच और चोबोस अशुद्ध तत्व होते हैं । प्रथम 
पांच शुद्ध तत्वों को छोडकर शुद्धि झ्लेष इकत्तीस तत्वों की होती है, 
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अनात्म तत्वों में आत्म भावना के न रहने पर उन तत्वों की शुद्धि 
कह्राती है । 
चोथ अम की निवृत्ति जगत को सत्‌ शक्ति का परिणाम जान 
कर ब्रह्म के विकार रहित सिद्ध होने पर होती है; ओर पांचवे अ्रम 
की निवृत्ति शक्ति में ब्रह्म दृष्टि होने पर होती है । 
अनात्मतलों में से आत्माध्यास की निवृत्ति होना अर्थात पंचकोशों 
के वि|मन्र स्तरों पर से आत्म-मावना रूपी तादात्म्यता 
तत्व शुद्धि को पे 
नष्ट करना ही तल शुद्धि कहलाता है। 
जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषत्‌” के आठबे अनुबाक में कहा है कि 
इस छोक से प्रयाण करते समय अपने आत्म स्वरूप को जैसा बताया 
गया है, वेसा जानने वाह्म मनुष्य इस आत्मा को अन्नमय कोप से 
निकछ्ता है, इस आत्मा को प्राणमय कोष में से निकाल्ता है, इस 
आत्मा को मनोमय कोष से निकाछता हैं, इस आत्मा को विज्ञानमय कोष 
से निकाल्ता है, इस आत्मा को आनन्दमय कोष से निकाल्ता है । 
आनन्द ब्रह्म को जानने वाला, जहां से मन्न सहित बाणी 
बिना उसे प्राप्त किये छोट आती है, किसी से भी भय नहीं खाता । 
अर्थात वह निभय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है । 


आअन्नमय कोष पांच महाभूतों से बना है, इसलिये उससे 
निकालने के लिये क्रमशः प्रथ्वी, जलछ, अभि, वायु और 
आकाश के.० स्तरों से आत्मा को हटाना पडेगा। उक्त तत्व भी 
अपने अपने स्तर पर अन्य तत्वों के सम्मिश्रण के परिणाम हैं; 
पृथ्वी में ५६, जल में ५२, अभप्नि में ६२, वायु में ५०, और 
आकाश में ७२ किरण होती हैं, जिनका सम्बन्ध तत्वों और 
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मातृकाओं से है। और फिर उनके उतने ही अधिदेवता होते हैं। 
आत्मा का सब से सम्बन्ध है। उसको सब से प्रथक करना होता 
है ( देखे छोक १४ ); इसी प्रकार प्राणमय कोप के मी पांच स्तर 
हैं, उनके नाम प्राण, अपान, समान, व्यान, ओर उद्यान हैं, 
जिनके द्वारा अन्नमय कोप के अभ्यन्तर व्यापारों की सब, क्रियाएँ 
होती हैं । ये क्रियाएं पांचों महामृ्तों से सम्बन्धित होने के कारण 
पांच प्रकार की हैं । अभ्यन्तर क्रियाएं श्वास प्रधास, पाचन, 
रस का सातों धातुओं में वितरण और उनका निर्माण, निकम्मे 
पदार्थों का मल-मूत्र स्वेद आदि से रेचन ओर शरीर को धारण 
करने इत्यादि की क्रियाएं हैं। मनोमय कोष में भी पांचों भूर्तों से 
सम्बन्धित ८ व्यापार हैं ओर उनकी ६० किरण हैं। ( देख छोक 
१०) बे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक्‌ शक्ति की कर्मेद्रियों 
की क्रियाएं हैं। विज्ञानमय कोष के भी ५ स्तर हैं बे भी पांचों 
महामूतों से सम्बन्धित ५ जञानेन्द्रियों के व्यापार हैं। चारों कोर्षो 
का अन्वय व्यतिरिक द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध हैं। आनन्दमय कोष 
के तीन गुर्णो के अनुरूप सात्विक, राजसिक और तामसिक 
तीन स्तर हैं; जिनका भेद जाग्मत, स्वप्त, ओर सुसुप्ति में देखने में 
आता है। ह 

उपरोक्त पांचों कोर्षो और उनके व्यापारों से तादाल्य करके 
आत्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह के जाल में पडी है । 
इस तादात्म्य का कारण माया अथवा अविद्या का तम है। अविद्या 
का यह ही रूप है कि अनात्म तत्वों में आत्ममाव, उनकी अनित्यता 
में नित्यल का भाव, उनके अपवित्र संघार्तों म॑ पविन्नता का भाव 
और उन पर पडने वाली आत्मा के ही आनन्द की छाया की 
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तास्तम्यता से अनुभव में आने बाछे दुखों मे सुख का भाव अर्थात 
सर्वेथा विपरीतता का आमास उत्पन्न हो जाता है । इस लिये इसे 
तम कहते हैं। अष्टथा प्रकृति में आत्ममाव होने के कारण यह 
त्व भी आठ प्रकार का है। अणिमादि आठ सिद्धियों के लिये 
उनका आश्रय लेकर अभिमान करना, अथवा उनमें फंसकर उनका 
अहंकार करना आठ प्रकार का मोह है। उक्त आठों सिद्धियों और 
शब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मक दिव्य और सामान्य १० बिषर्यों की 
आसक्ति १८ प्रकार का महामोह कहराता हैं। फिर उनके 
प्रतिबन्धकों से द्वेब करना १८ प्रकार का तामिल्र है, और 
उनके भोगने के साधन रूप देह के सदा बने रहने की वृथा इच्छा 
करना १८ प्रकार का अन्ध तामिल कहलाता है । यह सब अविद्या 
को फसलछ है, इससे निवृत्ति पाने पर तत्वों की शुद्धि कही जाती है । 


विरजा हबन के मंत्रों द्वारा बहिर्यश्ञ करके तत्व शुद्धि की जो 
भावना की जाती है, अन्तर्याग द्वारा ही उसकी उ4लब्धि होना शक्‍्य 
है, जो योग और उपासना का अंग होने के कारण, अन्तःसाधन से 
सम्पादित होती है | 
विरजा हवन के मंत्र नीचे दिये जाते हैं:-- 
१ प्राणा पान व्यानोदान समाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरह॑ विरजा विपाप्मा 
मृयास धाहा । 
२ वाड़ मनश्रक्षुः श्रोत्र जिव्हा 
प्राण रेतो बुद्धचा स्फूर्ति सेकल्पा..,, ऐ 
३ त्वक्‌ चमें मांस रुधीर 
मेदो मज्जास्नायवो5स्थिनि हु रे 
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में शुध्यन्तां ज्योत्तिरं विरजा विपाप्मा 


न भूयास स्वाहा | 
४ शिरः पाणियाद पाश्चेग्रष्टौरुदर 


जड्घ शिक्षोपत्थ पायवों 
५ उत्तिष्ट पुर हरित पिहंग-- 
लोहिताक्ष देहिर ददापयिता 
& प्रथिव्यापस्तेजो वायुगकाशाः 
७ शब्द स्परी रूप रस गन्धा 
८ मनोवाकू काय कर्माणि हे छ 
९ अव्यक्त भावेरहंकारे ज्योतिरहं इत्यादि है 
१० आत्मा 
११ अन्‍्तरात्मा 
१२ परमाक्षा 
१३ अन्नमय प्राणमय मनोमय 
विज्ञानमयमानन्द्मयमात्मा मर 


प्राणायाम द्वारा मी भूत शुद्धि की जाती है। परन्तु वह भी 
भावनाप्रधान ही हैं। उसकी विधि इस प्रकार हैः-- 


१, पिंगला से पूरक करे ओर हैँ वीज के जप सहित यह भावना 
करे कि मूलाधार से जीवात्मा को सुपुन्ना पथ द्वारा ब्रहारंत्र में 
हे जाकर उसका परम शिव से योग कर रहा हूँ, फिर कुम्मक 
करके ईडा से रेचक कर दे । 


२. हूँडा से पूरक करके ये बीज के जप सहित यह भावना 
करे कि शरीर सूख गया है और पिंगला से रेचक कर दे । 
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३. पिंगला से पूरक करके र॑ बीज के जप सहित यह भावना 
करे कि शरीर भस्म होगया है, कुम्मक करके ईडा से रेचक करे | 


9. ईडा से पूरक करके वे बीज सहित यह्द भावना करे कि 
सहसार से अमृत खाव हो रहा है, फिर कुम्मक करके पिंगला से 
रेचक कर दे, वे बीज के जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये । 


७५. पिंगला से पूरक करे और रू बीज के जप सहित यह 
भावना करे कि दिव्य देह उत्पन्न होगया है। ले बीज के सहित 
कुम्मक करके इड़ा से रेचक कर दे । 


६. इडा से पूरक करे और यह भावना करे कि शिव से 
एकीमूत जीव पुनः मुलाधार में उत्तर आया.है। 'हंसः सोहं ' के 
जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये । 


आधुनिक बेदान्त वादियों में प्रायः देखने में आता है कि वे 
योग और उपासना की अवहेलना करते है, और 
केवल महावाक्यों का श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन मात्र अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिये 
पर्याप्त समझते हैं । उनके मतानुसार थोग उपासना 
में समय नष्ट करना बृथा है; क्योंकि वे ज्ञान के साधन नहीं होते । 
ज्ञान महावाक्यज ज्ञान ही है ओर उसकी उपलब्धि महावार्क्यों के : 
. विचार द्वारा हो सकती है। परन्तु शास्त्रों के अवछोकन से उनकी 
यह धारणा अमात्मक सिद्ध होती है। यह बात तो सत्य है कि 
महयवार्क्यों के श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन द्वारा ही ब्रह्मात्मैक्य 
ज्ञान का उदय होगा; परन्तु श्रवण, मनन और निदिध्यासन के 


ज्ञान के पूर्व योग 
और उपासना 
की आवद्ययक्ता 
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बे ही लोग अधिकारी हैं, जिनके कषाय परिपक्व हो चुके हैं । 
यह बात बे मूल जाते हैं कि कपाय परिपक्व होने के लिये योग 
ओर उपासना ही अनिवाये रूप से आवश्यक हैं । “अथा तो 
ब्रह्म जिज्ञासा” ब्रह्मसूत्र के इस प्रथम सूत्र के भाष्य में 'अथ!? 
झब्द पर माप्यकार श्री मच्छेकर भगवत्याद लिखते हैं कि ब्रह्म 
जिज्ञासा के उपदेश के पहिले कुछ भी साधन तो आवश्यक होना 
चाहिये, जो 'अथ ? शब्द से निर्दिष्ट हे वह क्‍या है? वह है 
नित्यानित्य विवेक, इह और परछोक के भोगों से वैराग्य, शम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और .समाधान की घट सम्पत्ति और 
मोक्ष की इच्छा । इस साधन चतुष्टय के पश्चात. श्रवण. मनन, 
निदिध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है। ' अभ्यास वैराग्याम्यां 
तन्निरोध ” योग दर्शन के इस सूत्र में भी विबेक ओर वैराम्य दोनों 
का सवे प्रथम स्थान है | इस सूत्र पर व्यास भाष्य पढने योग्य हैं 
वहां नित्यानित्य विबेक को हीं अभ्यास बताया गया है। शाम, 
अर्थात मनोनिरोध के लिये अभ्यास ओर वैराग्य दोनों प्रथम साधन 
है । भगवान ने भी गीता में ऐसा ही उपदश किया है:-- 


५ अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गुछांते ” ( गीता ६.३७) 


अभ्यास ओर वैराग्य के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी आवश्यक है। 
* ईश्वर प्रणिधानाद्वा ” सत्र में ईश्वर प्रणिधान को मनोनिरोध का 
दूसरा मुख्य साधन कहा है। इस लिये योग के साथ उपासना की 
भी आवश्यकता होती है। योग दशेन में ईश्वर प्रणिधान का उपदेश 
तीन स्थानों पर किया गया है और उन्तका फल भी भिन्न बताया 
गया है। प्रथम ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र में अभ्यास वैराग्य के 


६ खोंदये लहरी 


थ ईश्वर प्रणिधान का फल, मनोनिरोध रूपी शम है। दूसरे 
ग्रान पर “४ तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योंग ” (२-१) 
तप ओर स्वाध्याय के साथ ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि के 
*ये भूमिका तैयार करता है, और अविद्या आदि क्लेशों को तनु 
रता है। तीसरी जगह “ शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि- 
नानि नियम: ” में ईश्वर प्रणिधान के पूर्व तप ओर स्वाध्याय के 
थ शौच ओर सन्तोष और बढा दिये गये हैं, जिनसे युक्त ईश्वर 
णिघान का फल समाधि की सिद्धि हैं। “ समाधि सिद्धिरीश्वर 
णिघानात्‌ ” | दम इंद्विय निम्नह को कहते हैं । उपरति का अर्थ 
षयों से हट कर वृत्ति का अन्तमुंखी होना है, जिसको प्रत्याहार 
हते हैं । ये अष्टांग योग का पांचवा अंग है। उपरति के साथ 
ख दुःख के सम रहने का साधन तितिक्षा कहलाता है । गुरु ओर 
गस्तनों में श्रद्धा सहित मन की स्वाभाविक एकाग्र अवस्था का उदय 
ना समाधान कहलाता है। इनके पश्चात मोक्ष की इच्छा होती 
। तब ब्रह्म जिज्ञासा की क्षुधा छणने पर साधक महावाक्यों के 
वेण का अधिकारी बनता है। “शान्ती दान्त उपरस्तितिश्षुग 
माहितो भूत्वाउत्मन्येवात्मन पश्यति ” (बह 9७, 9, २३ ) इस 
[ति के आधार पर ब्रह्म-जिज्ञासा के लिये उपरोक्त षट्सम्पत्ति 
गी आवश्यकता बताई गई है । जिसका फल आत्म दशन हैं, और 
तत्म दशन के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह बात 

गैचे दी हुईं श्रुति से स्पष्ट हो जाती हं:-- 
“ आत्म वा ओर द्रष्टन्य: श्रोतव्ये! मंतठ्यों निदिध्यसितव्यो 
अैत्रेय्यात्मन खल्लेरे द्रंष्टे श्रुंत मंते विज्ञात .इद॑ सब 
विदितम्‌ ” (बह 9 ७५६) 
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इस श्रुति में श्रवण, मनन और निदिषध्यासन के पूवे दशेन 
चाचक भी शब्द हैं, अर्थात श्रवण मनन और निदिध्यासन के पूवे 
आत्मदशन होना जरूरी है जो घट सम्पत्ति के साधन से हो सकेगा। 
आत्मदशन होने के पश्चात मार्ग सररू हो जाता है। यह दशेन 
प्रज्ञान आत्मा का दशेन है। जब गुरू उपदेश करता है-“ अय॑ आत्मा 
अह्म तत्वमसि ” । अर्थात प्रज्ञात्म दर्शन के पश्चात महावाकयों के 
उपदेश से साधक जानता है कि यही आत्मा जिसका उसने दशेन 
किया है त्रह्म है। इस बात का युक्ति और न्याय के आधार पर 
निश्चय करता है, जिसको मनन कहते हैं। ओर फिर एकाग्न चित्त 
से उसी पर सदा अपना छक्ष रखता हुवा “ अहं ब्रह्माध््मि ” का साधन 
करता है, यही निदिध्यासन है । ' द्रष्ब्यः ” शब्द का रुक्ष्य आत्मा 
है जो महावाक्यों के उपदेश के पूर्व द्रष्टा को अपने स्वरूप का रक्ष 
कराता है. ओर पश्चात ब्रह्म का रक्ष करा का ब्रह्मात्मैक ज्ञान का 
साधन बन जाता हैं । 
हम इस बात को उपर समझा आये हैं कि योग का साधन भी 
ईश्वर प्रणिधान रूपी साधना के बिना समाधि की उपलब्धि के लिये 
पू्णे नहीं है। उपासना और योग दोनों साथ साथ रहते हैं । एक दूसरे 
के बिना अपू्णता का अनुभव करता है। श्रीमच्छेकर भगवतपाद ने 
तो सौंदय रूहरी में कुण्डलिनी योग को प्रधानता देकर, उपासना ओर 
योग की एकता ही सिद्ध कर दी है, जो योग की एक तांत्रिक योग 
पद्धति है । उसका फल है शिव सायुज्य पदवी । देखें छोक २२। 
शून्य एक निषेधात्मक शब्द है, ओर पूणे में सर्वात्मिता का 
ज्ञानयोग झौर मेवे है। यदि बिन्दु को अभाव वाचक समझें 
सावयश्म त्तो अभाव पर अभाव कितना भी बढाया 
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जाय, वह सदा अभाव ही रहेगा । अभाव अथवा सवेथा 
विशेषण युक्त अमाव में केवछ विकल्प मात्र की प्रतिध्वनि 
दिखती है। अनन्त बिन्दुरओ को एकत्रित करने पर भी क्‍या 
कभी कोई संख्यावन सकती है! फिर किसी सेक्‍्या पर उस 
अभावात्मक बिन्दु को रख देने से उस संख्या का मूल्य क्यों 
बढना चाहिये ? एक पर एक बिन्दु रखन से उसका भूल्य दस 
गुणा हो जाता है, क्या यह आश्चय की बात नहीं है ? इसलिये 
वह बिन्दु शूत्य नहीं वरन पूणे हैं। एक पर एक बिन्दु रखने से 
उसमें दस की पूणेता समझी जाती है, और दो बिन्दु छगाने से 
वह दुबारा दस की पूणता प्रदान करतीं है, अर्थात प्रत्येक बिन्दु की 
वृद्धि से पूणेता की वृद्धि होती जाती है, परन्तु शूत्य तो सदा शूल्य 
ही है। इसलिये यह कहना अधिक सत्य प्रतीत होता है कि, जिसे 
शून्य कहते हैं, उस बिन्दु का मूल्य, अमाव नहीं, वरन पूणे है । 
यदि पूर्ण पर पृणे जोड कर उसका मूल्य बढ जाय तो प्रथम पूण 
की अपूणणता सिद्ध होती है। क्योंकि अनेक पूणे नहीं हो सकते, 
पृणे एक ही होना सम्भव है, इसलिये अनेक बिन्दुओं को एकत्रित 
करने से उनका संग्रह पूणेता से अतिरिक्त किसी संख्या का निर्माण 
नहीं कर सकता ओर प्रत्येक संख्या अपूर्ण वाच्य ही है, क्योंकि 
पूणे की कोई संख्या अथवा गणणा नहीं की जा सकती, इसलिये 
बिन्दु शृत्य नहीं वरन पूर्ण है। ओर संख्यायें सब अपू् हैं। गणित 
विज्ञान का यह सिद्धांत अखिल विश्व पर लागू है। जद्दां तक नाम 
रुपों के भेदों की गिनती की जा सकती, वह पूणे नही कहछा सकता 
और पूृणे की पूणेता को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, क्योंकि उस 
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बुद्धि का ज्ञान स्व॒ये अपू्े है। इसलिये हम उसे शून्य कहते हैं । 
अभाव का अथे भी साधारण आषामे किसी नामरूपके अभाव का ही 
दयोतक है । जैसे हमारे पास घडा नहीं है, इसका अथे इतना मात्र 
है कि हमारे पास घडे की आक्रति धारण किये हुबे म्तिका का 
एक रूप नही है । जब विश्व के सब नाम रूपों के अभाव की 
कल्पना की जाती है, तो उसे हम शून्य कहते हैं | परन्तु वास्तव 
में क्या वह अभावात्मक शूत्य है! नहीं वरन आदि कारण की 
पूणता का भाव उसमें निहित है | जैसे सिनेमा के पर्दे की तसवीरें 
छ॒प्त होने पर पूर्ण पर्दा दृष्टिगोचर होने लूगता हैं। इसी तरह विश्व 
के नाम रूपों के अभाव में उसके एकमात्र आधार का, जो पूर्ण है, 
अनुभव होता है; दशन उसको विकार रहित पूण-ब्रह्म कहते हैं । 
उसकी पू्णता के कारण ही, विश्व का प्रत्येक नाम रूपात्मक अंग, 
अपने स्थान पर सत्य और पूण प्रतीत होता है। अभाव का ही दूसरा 
नाम असत्य भी है, जो बात अथवा घटना जैसी हो वैसी ही न कही 
या समझी जाय वह असत्य कहलाती है। प्रत्येक वस्तु का यथाथे 
ज्ञान सत्य कहलाता है, परन्तु उसकी संख्या, गणना अथवा सीमा 
बद्ध होनेसे वह ज्ञान अल्प हो जाता हैं, और निरपेक्ष अनन्त-ज्ञान 
यद्यपि सत्य है, तो भी बुद्धि की समझ के बाहर का विषय होने से 
समझ में नहीं आता है । यह रूप है उस पूण परमात्मा का, जिसको 
बेद 'सत्य ज्ञानं अनंत बह्म' कह कर व्याख्या करते हैं। अर्थात उस 
बृहत्‌ अनंत सत्य ज्ञान को ईश्वर कहते हैं । वह ही पूण् बिन्दु है । 
इसलिये एक मत के दाशनिक विद्वान उसे परबिन्दु भी कहते हैं । 
परन्तु वह ऐसा गोलाकार बिन्दु हे जिसका केन्द्र सवेत्र है परन्तु 
सीमांत कहीं भी नहीं। उसका अनुभव साधारण-जन सुषुप्ति में 
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करते हैं और योगिजन समाधि में; परन्तु उसके सौंदर्य की बुति 
सबंत्र है ओर उसको सोंदये की छहरी में आनन्द की लहर का योगी 
उपासक अपने अन्तर में अनुभव करते हैं। क्योंकि सोंदय का माव, 
अधिभोतिक प्रायः दृष्टिगोचर होता है। परन्तु उसको अध्यात्म 
प्रतिक्रिया आनन्द में व्यक्त हुआ करती है। हम तीन स्तरों पर 
एक ही तत्व की अनुभूति इस प्रकार करते हैं। प्रथम स्तर पर वह 
परमतल अद्वित अक्षर परम ब्रह्म कहता है। जगत में उसकी 
अधिमूता अभिव्यक्ति के सोंदय्य की मोहात्मिका शक्ति का विकास 
है ओर अध्यात्त पर आनन्द ल्हरी का | हम कह चुके हैं. कि 
नामरुपात्म जगत, आदि सत्‌ शक्ति की परिणति है ओर उसके सोंदय 
में उसी आधिदेवी की सोंदय रूहरी झलक रही है | इस दृष्टि से 
प्रथम 9१ रछोंको का पूर्वाधे जो अध्यात्म विद्या परक है-आन-न्द 
लहरी नाम से संज्ञित किया गया है। आठवें इछोक में चिदानरद-: 
लहरी ओर २१वें इलोकोक्त परमानंद लहरी पद इस बात के स्पष्ट 
संकेत हैं; ओर अतिम उत्तराध विराट विश्व में आदि कारणमूता 
शक्ति जगज्जननी के मुल्ल की सुन्दर झांकी दिखाता हैं। जैसा कि 
9४वें रलोकोक्त 'तव बदन सौंदर्यलहरी' पद से स्पष्ट है, आधि- 
भौतिक रूप, आधिदेव की ओर छक्ष्य कराता है। ओर ३७वे 
इंछोक में पिण्ड ओर ब्रह्मांड की एक समानता दिखाने के अभिप्राय 
से कहा गया है कि दोनों एक चिद्रान-द के ही परिणाम मात्र है ।. 
क्योंकि यह देह आधिमौतिक तत्वों का ऐसा - संघात है, जिसमें 
परम ओर अध्यात्म दोनों ही मार्वों की उपलब्धि होती है | जिनका 
प्रत्यक्षेकण आध्यात्म विद्या का विषय है। परम तत्व का ज्ञेयत्व 
दो भ्तो पे प्राश्व दोता है और उप्तती अनुभूति अध्यात्म स्तर पर 
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ही की जाती है। उक्त दोनों भावों को हम इन दो नामों के 
सम्बन्ध से स्पष्ट समझ सकते हैं । प्रथम 'सब्दिक अह्मः ओर दूसरा 

सचिदानन्दं ब्रह्म” प्रथम पद में सदव्रह्म के एक प्रज्ञानधन भाव की 
प्रकशता का प्रत्याभास प्रस्फृटित होता है और दूसरे पद में चिदा- 
नंदधन भाव की प्रधानता का । इस प्रकार अध्यात्म विद्या के दो 
फाँटे हो जाते है, प्रथम को ज्ञान मांगें और दूसरे को भक्ति मार्ग 
कहते हैं; जिनका वणेन भगवान ने गीता के १२वें अध्याय के 
२-9 छोकों में मी किया है, ओर प्रथम ज्ञान मार्गें को क्लिए्टतर 
बताकर दूसरे मागे की प्रशसा की है क्रिः-- 


+मय्यावेश्य मनाये मां नित्युक्ता उपासंत” (गीता १२-२) 
वेषामह समुद्धतो मृत्युसंसारसागरात 
सवपि नत्िएत्पाथ मय्यवेशितेचत्साम 0 गी.१२-७) 


यहां मय्यावेश्य मनः अथवा मय्यावेशित चेतस्‌ से आनन्द के 
आवेश का ही अभिप्राय है। क्यों कि ज्ञान का आबेश नहीं हो 
सकता । आवेश सदा आनन्द का ही हुवा करता है| ज्ञान मार्ग 
* अहं ब्रह्मास्मि ?, “अयंमात्मा ब्रह्म ?,  प्रज्ञानं ब्रह्म ”, “ तत्वमसि ! 
महावाक्य के श्रवण, मनन, निदिध्यासन का मांगे है। और दूसरा 
योग का मांगे है, उस योग का जिसमे प्रत्यगात्मा के आनन्दाबेश 
से अहंबृत्ति का तादात्य किया जाता है। इन दोनों मार्गों को ज्ञान 
योग और भाव योग मी कहते हैं । प्रथम में शिव तत्व की ओर 
दूसरे में शक्ति तत्व की प्रधानता समझनी चाहिये । वेष्णव सम्प्रदायों 
में भी राधा तस्व, शक्ति तस्व, आनन्दाबेश प्रदान है ओर सब 
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प्राणियों का केन्द्रीमूत आकरषेण पद कृष्ण तल ज्ञान प्रधान तत्व 
का वाचक है; परन्तु वैष्णव सम्प्रदायों की द्वेत भावना उपासक को 
परम तत्व का आमोग मात्र प्रदान कर सकती है । ओर उस आभोग 
से तादात्म्मभाव न कराकर अपूणे रह जाती हैं। तथापि उस 
आनन्दाबेश की अन्तिम पहुँच तादात्म्यमाव प्राप्त होने पर ही 
मिलती है, जैसी चैतन्य महाप्रभु के भावाबेज्ञ में प्रायः प्रादुभूत हुवा 
करती थी । ज्ञानयोग को भावयोग की अपेक्षा से अभाव योग भी 
कहा जाता है। कहा हैः-- 

४ योगोहि प्रभवाप्ययो ? ( कठ ) 

अर्थात योग दो प्रकार का है प्रभव योग और अप्यय योग । 


प्रभव योग का मांगे आनन्दाबेश का प्रभव पूर्वक मांगे हैं, और 
अप्यय योग में मनोमय काये जगत का परम तत्व में लुयक्रम 
किया जाता है। 


शक्ति उपासनायें सब आनन्द भाव की ही योग पद्धतियां 
हैं। यद्यपि उनमें वहिर करमकांड का अधिक समावेश होने के 
कारण उनके अभ्यन्तर्योग मागे से सबे साधारण की जानकारी नहीं 
होती, और बे छोग वास्तविकता से दूर रह कर सकाम अनुष्ठान 
में ही आमरण ढुगे रहते हैं। श्रीविद्या की अधिष्ठातृ देवी महा 
त्रिपुर सुन्दरी का स्वरूप चितिशक्ति कहा जाता है, परन्तु चिति- 
शक्ति को चिन्मयी मात्र मानने से उसकी उपासना ज्ञान परक ही 
नहीं समझनी चाहिये, वास्तव में वह भी आनन्दाबेश युक्त भाव 
योग का ही मागे है, इसलिये श्री भगवत्पाद ने चिदानन्द लहरी 
ओर परमानन्द लहरी पढ्दों का प्रयोग किया है । 
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सनातन धर्म में सगुणापासना के दांच मुख्य सम्प्रदाय है, 
चैष्णब, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर, जिनमें 
एक ही ब्रह्म को क्रमशः विप्णु, शिव, शक्ति, 
गणपति ओर सूर्य पांच रूपों में उपासना की जाती है । शंकराचार्य 
के पूबे पांचों सम्प्रदायों के अनुयायी आपस में द्वेष बुद्धि रखते थे 
ओर आपस में लड्ा करते थ, परन्तु श्री मच्छंकराचार्य ने सब में 
एक ही ब्रह्म की उपासना सिद्ध कर के उनका पारस्परिक द्वेष दूर 
किया ओर सब को एक ब्रह्मवाद के सूत्र में बांधकर सनातन धमे 
का एक संगठन बनाया, तब से सब ही उपासनार्ओों का छक्ष ब्रह्म 
प्राप्ति माना जाने छगा है। विप्णु का अर्थ सर्वव्यापी है, इसलिये 
ब्रह्मांड का स्वामी, जो सगुण रूप से सब का पालन कर्ता है, बहिद्रृष्टि 
से उपासना करने वालों का इष्ट हैं। शिव प्रायः निगुण ब्रह्म 
का वाचक समझा जाता है । शिव पद की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि 
द्वारा ही होती है, इसलिये शिव का चित्र सदा समाधिस्त अवस्था 
में ही दिखाया जाता है। शक्ति परब्रह्म की शक्ति है, जो सारे विश्व 
में व्यक्त होकर अनेक रूप धारण कर रहो है । गणपति शिवशक्ति के 
योग से समाधि में उदय होने वाढी ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान भण्डार 
है, जिसमें ऋद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं । उसका हाथी का सिर यह 
प्रकट करता है कि साधक का पशुत्व अमी नष्ट नहीं हुवा है, 
क्योंकि ब्रह्मज्ञान की बाधक सिद्धियां विन्न बनकर उसे गिरा सकती 
हैं, परन्तु ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म ही है, “सत्य शान अनंत बह्म ! 
इसलिये गणेश रूप से ज्ञान रूपी ब्रह्म की उपासना करने वालों को 
विज्नों का भय नहीं रहता । सूथ सारे विश्व का प्राण माना जाता है. 


वग़ुण प्चोपासना 
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सहख्र रदिम: शतथा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूयः 
( प्रक्ष १-८ 


इसलिये प्राणोपासना करने वार्लों के लिये सूये भी ब्रह्म 
प्रत्यक्ष सगुण रूप है । 


हम कह आये हैं कि उपासना का योगसे बडा सम्बन्ध 
यदि कहा जाय कि उपासना योग का ही र॑ 
है तो अनुचित नहीं, उक्त पांचो उपासनायें य 
से किस प्रकार गुंथी हुई हैं यह भी हम न॑ 
संक्षेप भें बताने का यत्न करते हैं | योग साधन का कुण्डलिनी श 
. के जागरण से श्रीगणेश होता है। मेरूदण्ड में जो नाडी सारे श 
के नाडीजारू का मस्तिष्क से सम्बन्ध करती है, वह ही सुपुरू 
ब्रह्मनाडी विरजा या सूर्य द्वार कहलाती है, जिसके द्वारा अूमध्य 
आज्ञाचक्र अथवा मूर्घा में प्राण छे जाये जा सकते है। जो यो 
प्रयाण समय इस प्रकार प्राण भ्रूमध्य अथवा मूर्घा में ले जाकर ५ 
त्याग करते हैं, बे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं (देखे गीता अध्याय 
छोक १०, ११, १२, १३,'। उक्त नाडी में ६ चक्र हैं। गुदा 
पीछे मूलाधार, उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे मणि 
हृदय में जनाहत, कण्ठ में विशुद्ध ओर अमध्य में आज्ञा, ये छ 
चक्र ऋमशः प्रथ्वी, जल, अप्नि, वायु, आकाश और मनस्तत्व 
स्थान हैं । प्रथ्वी का पीत, जल का श्रेत, अप्नि का रक्त, वायु 
धूमाकार, आकाश का नील और मन का चन्द्र सरश वर्ण ह 
है। विष्णु की सबे व्यापकता इन छः स्तरों में दिखाने के लि 
नीचे पीताम्बर, स्वाधिष्ठान के निकट चांदी की मेखला, नामि 


डप सना का योग 
से सम्वन्ध: - 


__.._ सौंर्यहहती. २५ 


माला में गुंथा हुवा रक्त पुष्प, वक्ष:स्थल को धूम्राकार वर्णवाला, 
कण्ठ को नोछे रंग का और मस्तक को चन्द्रवत चमकनेवारा 
दिखाया जाता है। इस लिये ब्रह्माण्ड और पिण्ड में व्यापकता 
दिखाने के लिये भगवान का चित्र इस प्रकार का खेंचा जाता है। 
इंख शब्दब्ह्म का द्योतक है। सुदशेन चक्र काल के नियन्ता 
सहस्नरश्मि आदित्य का; गदा भगवान के ईशन्‌ शासन का -चिह हे 
ओर कमल सोभाभ्यदान का गरुड इस बात को प्रकट करता है 
कि भगवान के नामस्मरण से प्रथ्वी से ब्रह्मलोक तक गति हो 
सकती है-अथवा पट चक्र बेध द्वारा सब तत्वों का वेध करके 
सहस्ार में पहुंचा जा सकता है। प्राण ही महाखग है, जो सुषुन्ना 
में प्रणण भगवान को लेकर सहस्ार में उडता है। कहा हैः-- 


प्राणानू सवोनू परमात्मनि प्रणामयर्तीति एतस्मात्‌ प्रणव: । 
( अथर्व शिखोपनिषत्‌ ) 


शिव का रूप परबह्मय हैं जो सब तत्वों का प्रकृति सहित 
छिव शक्ति. टेय स्थान है। इसीलिये उनको सदा समाधिस्थ 
उपासना. दिखाया जाता है, ओर उनका स्थान सहसरार है। 
शक्ति ज्ञानामि का रुप है जो सब शुभाशुभ कर्मो को भस्म करके 
सब तत्वों को अपने अपने कारण में लीन करती हुईं सवे कारणभूत 
परत में लीन करा देती है। शक्ति ब्रह्म के आदि संकल्प की 
स्फुरणा का प्रथम स्पन्द है। वही चिति शक्ति है, वही प्राण 
शक्ति है, वही इच्छा क्रिया ओर ज्ञान शक्ति हैं और विश्व को 
धारण करने वाली अनन्त शेष शक्ति ओर पिण्ड में मूलाधार में 
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सोने वाढी कुण्डलिनी शक्ति है। जागने पर पशुराज सिंह पर 
बैठकर अर्थात रजोगुण को दचाकर मनुप्य की सब पाशविक वृत्तियों 
का संहार करती हुई शिव सायुज्य पद्‌वी देती है। इसीलिये 
देवी पर पशु बठी चढ़ाने की प्रथा पड गई है। मनुष्य अपने 

अभ्यन्तर पाशविक भार्वो की बलि न देकर बाह्य बलि देते हैं, और 
हिंसा करके जगत्‌ जननी को सस्तुष्ट करना चाहते हैं। 


या देवी सब भूतेषु चेतनेत्यमिचीयंत, नमस्तस्थे ३ नमोनमः | 
व्वितिरुपेण या ऋत्सश्नमेतद्व्यार्प्पस्थिता जगतू ,, ५»... +% 


दुर्गा सलशति के ऊपर दिये हुवे छोकों का भाव अथवेबेद्‌ 
के निम्न मंत्र में भी मिलता हैं, जिसका यह अथें है कि सब प्राणियों 
की चेतना भगवती का स्वरूप है। इसलिये हिंसा करना मगवती 
के स्वरूप की हिंसा करना है। अथवेबेद का मंत्र यह है-- 


"ते देवा उपाशिक्षन्‌ सा अजानातू वधू सठी। 
ईशा वशस्य या जाया सा वर्शमाभग्त 0 


अथेः---उन देवताओं ने जानना चाहा (कि इस शरीर में 
किसका वर्ण अर्थात प्रकाश है ) तब वह सती वधू ( उनकी इच्छा 
को ) जान गईं और उसने बताया कि ईश्वर की जो ईश्वरी जाया 
(पत्नि ) है, वह इस बण का आभरण करती है। 


परम ब्रह्म की आदि संकल्प शक्ति जो प्रत्येक सगे में सृष्टि 
और स्थितिं का कारण होती है और प्रढय के समय संहार रूपिणी 


सांदय लहरी श्छ 


बनकर समस्त ब्रिलोक को भस्म करके शंकर की अगबविभूति 
बमाती है. वह ही महामाया ज्ञानियों को भी मोद्द में डाल रही है 
इतर जनों की तो गणना ही क्या है । 


जनिनामपि चेतांसि देवी मगव॒ती हि सा। 
बकादाकृष्य सोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ (दु स, ) 


वह अपने भक्तों को कल्प तरु के सदश मनोवांछित भोग 
भो देती है, और मुमुक्षुओं को शिव का - साक्षात्‌ कराकर शिव. 
सायुज्य पढवी प्रदान करती दै। केनोपनिष्त्‌ में ब्रह्म का स्वरूप 
इस प्रकार समझाया गया है;- श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, जो 
वाकशक्ति की भी वाकू, ओर श्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु : 
है, उस जानकर बुद्धिमान मनुप्य जीवन मुक्त होकर इहलोक से 
प्रयाण करके अमर हो जते हैं । जो वाणी से नहीं कहा जा: 
सकता, जिसके कारण वाणी वबोल्ती है, उसी को तू ब्रह्म जान । 
जिसकी तू (वाणी द्वारा) उपासना करता है बह ब्रह्म नहीं है । 
जिसको ( मनुष्य ) आंख से नही देख सकता, आंख जिसके कारण 
देखती है, उसी को तू ब्रह्म जान । जिसकी तू उपासना (इृष्ट 
द्वारा ) करता है, वह जह्म नहीं है। जिसको (मनुष्य ) ओ्रोत्र से. 
नहीं सुन॒ सकता श्रोत्र जिसके कारण सुनते हैं, उसीको तू ब्क्म ' 
जान, जिसकी तू उपासना करता हैं वह ब्रह्म नही है जिसको प्राण 
से जीवित नही रखा जाता । प्राण जिसके कारण मनुष्य को जीवित 
रखते हैं। उसीको ब्रह्म जान | जिसकी तू उपासना करता है 
वह ब्रह्म नही है । 
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इसलिये जिस ब्रह्म को इन्द्रियां, मन, प्राण मी. नहीं जान 
सकते उसको कैसे जाना जाय, यह बताने के लिये उपनिषत्‌ में 
एक आख्यायिका द्वारा समझाया गया है कि देवासुर संग्राम में 
देवताओं की विजय हुई तो देवताओं को अमिमान हुवा कि 
हमन असुरों को हराया है। उनका अभिमान -तोडने के लिये 
ब्रह्म ने एक यक्ष के रूप में दशेन दिये। देवताओं न अप से 
कहा कि तू जान कि यह यक्ष कोन है। अग्नि से यक्ष ने पूछा 
कि तू कोन है ओर क्‍या कर सकता है; अपन ने उत्तर दिया कि 
में जातबेदा अप्नि हूँ, सारे संसार को जला सकता हूँ । तब यक्ष ने 
एक तृण उसके सामने रखकर कहा कि इसको जरां, परन्तु वह नहीं 
जछा सका। फिर देवताओं ने वायु का भेजा बह भी इसी प्रकार 
तृण को नहीं उठा सका । जब देवताओं ने देखा कि यह दोनों 
यक्ष को नहीं जान सके तब उन्होंने इन्द्र से जानने को कहा। 
परन्तु अब इन्द्र गया तो यक्ष अन्तर्धान हों गया और उसके स्थान 
पर एक बडी सुन्दर स्त्री प्रकट हुई जो खये हेमवती उमा थी । इन्द्र 
के पूछनें पर उगा भगवती ने बताया कि वह यक्ष ब्रह्म था अर्थात 
इन्द्र भी अह्म को नहीं जान सका, उम्रा के बताने पर उसन ब्रह्म 
को जाना, अतएव ब्रह्म को ज नने का एक मात्र उपाय भगवती 
उमा ही है। शंकर भगवत्याद ने सोंदये रूहरी लिखकर मुमुक्षुजनों पर 
परम अनुग्रह किया है, जिसमें स्तवन के मिष, श्री विद्या की 
महिमा, उपासना की विधि, मंत्र, श्री चक्र और षट्‌ चक्रों से इसका 
सम्बन्ध, षट्चक्रों का वध एवं तत्सम्बन्धी दाशेनिक विचारों पर 


प्रकाश हे डालते. हुबे बद्धेत ब्रह्मात्मेक्य अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति 
का मांगे दिखाया है । 


सौंदय लद्दरी २९, 
(१) 


शिवः शक्तया युक्तो यदि भत्रति शक्तः प्रभवितु 

न चेदेव देवी न खलु कुशलः स्पन्दितुभपि | 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिश्वादिभिरपि 

प्रणन्तु स्तोतुं वा कथमक्ृतपृण्यः अप्रमवति ॥ 


अथेः--यदि शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि करने 
को शक्तिमान होता हैं और यदि ऐसा न होता तो वहन ईश्वर 
भी स्पन्दित होने को योग्य नहीं था इसलिये तुझे हरि और 
ब्रह्मा की भी आराध्य देवता को किसी भी पुण्यह्दीन मनुष्य में 
प्रणाम करने अथवा स्तुति करने की प्रवृत्ति केसे हो सकती दे १ 


संक्षिप्त टिप्पणी:-- 

(१) शक्ति इच्छा ज्ञान क्रिया भेद से त्रिधा होतो है, उस के 
बिना शक्ति रहित शिव कुछ नहीं कर सकता | शिव हं वाच्य है 
और शक्ति सः वाच्य, इसलिये इस छोक से हंसः मत्र सिद्ध होता है 
जिसको उल्टा करने से सो5हं बनता है। सोहं में सेस और ह 
दोनों अक्षरों को हटा दिया जाय तो ४“ शषर रह जाता है। उ८ 
निर्गुण अक्षर ब्रह्म वाचक है, हंस जीव वाचक और सोहं ब्रह्मातीक्य 
पद है। है, स दोनों हादि विद्या के प्रथम दो अक्षर हैं, 
इसलिये सौन्दर्य लहरी में प्रतिपाद्य आनन्द लहरी पद से श्री विद्या 
का संकेत करते हैं और यह छोंक इस ग्रंथ का प्रथम मंगलाचरणार्थ 
लिखा गया है । ह और स दोनों के योग से सौ बीज मंत्र भी 
बनता है, जिसको प्रेत बीज कहते हैं | इस बीज में शिव शाक्ति 


० सौंद्य जद्दरी 





पेनों को प्रल्य कालीन महासुप्ति अवस्था में दिखाया गया है । 
तस प्र+इत ) का अर्थ है प्रकर्ष रूप से गया हुआ | प्रत्येक श्वास 
* प्राणिमात्र का इंसः अथवा सोहं जप होता रहता है, 


“हकारेण वहिययाति सकारेण विशेत्पुनः | 
हंसहंसेत्यसुमंत्र॑ जीवोजपति सचैदा || ? 
इंसको अजपाजप अथवा अजपा गायत्री कहते हैं ! जप 
आपि स्वतः होता है, परन्तु उस पर हेतु सहित ध्यान रखने से ही 
प का फल हो सकता है। उच्छश्वास के समय सः और निःश्वास के 
मय इं बीज का शब्द स्वतः होता रहता है | यदि इस के जोड़े का 
ब्रेयोग हों जाय तो श्रास की गति रुकने से यातों मृत्यु दो जाबेगी 
प्रथवा समाधि हो जायगी। प्रमव के लिये शिव का द्ााक्ति सहित रहना 
तावश्यक है । ब्रह्मा विष्णु और इर तीनों क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण 
भ्ौर तमोशुण की शाक्तियों से श्ृृष्टि स्थिति संहार करते हैं, इसलिये 
श्रादि झाक्ति की अराधना के सिवाय उनमें कुछ मी करने का सामश्य 
हीं। आदि शाक्ति जब इन त्रिदेव की भी आराध्या हैं, तो हम 
से अकृत पुण्य उसकी शरण में भी जाने के योग्य कैसे हो सकते हैं, 
एर्थना अथवा स्तुति करना तो दूर की बात है| इसलिये मुमुक्षुओं 
मे भगवती की शरण में रहकर आराघना करना आवश्यक है। 
सृष्टि की रचना ब्रह्मा ( विस्ची ) करते हैं ओर शिव (हर ) 
संहार करते हैं परन्तु यहां पर सृष्टि का प्रभव 
शिवजी से होता है एसा कहन प्त शिव या हर. 
ग़ब्द परम शिव अर्थात ब्रह्म वाचक्र समझना चाहिये। 
१. अथातो ब्रह्म जिज्ञसा, २. जन्माद्यस्यंयतः 


हा कारण वाद्‌ 


सोांदर्य ल्लहरी ३! 

ब्रह्म सूत्र के उपरोक्त प्रथम सूत्र में यह कह कर कि अब यहां 
से ब्रह्म की जिज्ञासा आरम्म होती है। दूसरे सूत्र में ब्रह्म को इस 
जगत के जन्मादि अर्थात सृष्टि, स्थिति संहार का कारण बताया 
गया है | कारण दो प्रकार का होता है। प्रथम निमित्त और दूसरा 
उपादान । जैसे घडे को कुम्हार बनाता है वह घड़े का निमित्त 
कारण है, ओर उसके बनाने में जिन यंत्रों का प्रयोग क्रिया जाता 
है बे भी निमित्त कारण ही हैं, परन्तु मिट्टी जिससे घडा बनता है 
बह उसका उपादान कारण है । सामान्य दृष्टि से इस जगत के उपा- 
दान कारण जड प्रकृति के भोतिक तर (2॥5झंठब्की ७0०४६) 
हैं, ओर वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई जड शक्ति 0087० ०ा०्षट्टए) 
जगत का उपादान कारण है, परन्तु केवछ जड तत्व बिना चेतन 
सत्ता का आश्रय लिये काये नही कर सकता । इसलिये ईश्वर जगत 
का निमित्त कारण होना चाहिये जो चेतन है। परन्तु दाशैनिक 
इृष्टि से शंकर मगवतपाद के अद्वेत मतानुसार ब्रह्म ही उसका 
अभिन्न निमित्तोपादात कारण है| अर्थात वही निमित्त कारण है, 
ओर उपादान कारण भी. वही है । कुम्हार भी वही है ओर स्वयं 
मिट्टी भी । 


ऋक्बेदीय नासदासीय# सूक्त में कहा है-/उस समय न असत्‌ 
था न सत्‌ था, उसके सिवाय निश्चय पूर्वक अन्य 


ऋगचेद में ब्रह्म हि 
का स्वरूप और पा भी नहीं था। पहुंडःें तम हुआ, तम से 
सृष्टि क्रम । हुआ वह सब छिग रहित था-परन्तु जल 


न था| तम रूपी तुच्छ माया से जों था वह 
# देखें परिशिष्ट (१) 


२ - सोंदय लहरी 


हक गया । उसके महिमा रूप तप से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने 
वृष्टि के रूप में वतेमान होने की इच्छा की । उसके मन से पहिले 
शक्ति उत्पन्न हुई | बुद्धिमान ऋषियों ने हृदय की जिज्ञासा से जाना 
के उस असत्‌ में सत्‌ का बन्घु था | मनकी शक्ति को यहां असत्‌ 
और उस एक पुरुष को सत्‌ कहा गया है। अर्थात ऋषियों ने जब 
वृष्टि के क्र को जानने की इच्छा की तो ऐसा समझा कि पहिले 
प्त्‌ और असत्‌ का जोडा उसन्न हुआ । सृष्टि के पूष न सत्‌ था न 
असत्‌ था । जा था चह ब्रह्म था। गीता में भी ब्रह्म का स्वरूप 
ऐसा ही बताया गया है । 


अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यत ॥ (गोता१३-१२ ) 


अर्थात:--अनादि परब्रह्म न सत्‌ कहलाता हैं न असत्‌। 
प्त्‌ और असत्‌ दोनों परस्पर विरोधी सापेक्षिक शब्द हैं । परबह्म 
निरपेक्ष अक्षर अव्यय सत्‌ असत्‌ से परे हैं। सृष्टि के पूरे उसके 
अतिरिक्त कुछ भी न था। वह अकेला था। कोई जड प्रकृति या 
भोतिक तत्व न थे । अर्थात्‌ अव्यक्त अथवा प्रधान वाच्य जगत 
का कारण जैसा कि कुछ लोग मानते हैं---न था । सब से पहिले 
तम (अन्धकार ) सा छा गया, यद्यपि उस समय न दिन का 
प्रकाश था न रात्रि का अन्धकार | अर्थात वह था महामाया का 
प्रादुर्भाव | उस माया विशिष्ट ब्रह्म ने अपनी महिमा से ही तप 
किया । उसका तप ज्ञानमय था । 


य+ सबज्ञ: सवंतिद्यस्थ ज्ञानमय तप: ( मु. १-९ ) 
अथेः---जो स्वेज्ञ सबंवित्‌ है, उसका तप ज्ञान मय है | 


सांदय लहरी ' हु३ 
'फिर उसका ज्ञान तमोगुण की शक्ति से आच्छादित होकर, 
जगत की स॒ष्टि की कामना करने रूगा ! इसी स्वरूप को हिरण्यगर्म 
कहते हैं। आदि इच्छा शक्ति महात्रिपुर सुन्दरी कहलाती है। 
इच्छा का संकल्पात्मक काये ही मन हैं । कहा है--“पंकल्पात्मने 
मनः” उस मन के तेजोमय संकरष से असत्‌ का जन्म होता है। 
संकल्प के साथ अहं (में) का स्फुरण सत्‌ है ओर संकल्प का कार्य 
नामरुपात्मिका सृष्ठि असत्‌ है। इनको सदूविद्या ओर असदूविद्या 
भी कहते हैं | इच्छा के पश्चात ज्ञान तदनंतर क्रिया शक्ति सारे 
विश्व की रवना करती है। सदविद्या को ज्ञान ओर असद्विद्या को 
क्रिया कहा जा सकता है, जो सलगुण ओर रजोगुष की प्रारंभिक 
शक्तियां है । 


उपनिषर्दों के भी कुछ प्रमाण हम यहां देना असंगत नहीं 
समझते । 


“पसंदेव सौस्येदमग्र आसीदेकमव्ध्धितीयण 
(छा, ६, २, १) 


'हे सोम्य, सत्‌ ही यह पहिले था-अकेला अद्वितीय । 
“तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेगेति | (छा, ६, २, ३) 


उसने इच्छा की कि सृष्टि बनाने के लिये में बहुधा, अर्थात्‌ 
एक से अनेक हो जाई । 


स्‌ ईक्षत कोकाननुसजा ईठि, स इमान्‌ कोकानसुजत 
(ऐत, १, १, १) 


इ्७ सोंद्य छहरी 


उसने इच्छा की कि छोकों की सृष्टि करूं, उसने लोकों की 
वृष्टि की । 


५स ईथ्ाां चंके छ प्राणमसुजत”। (प्रश्न ६. ३) 
उसने इच्छा की, उसने प्राण की सृष्टि की । 


निष्कल, निष्किय, शान्त, निरंजन, अव्यय, अक्षर, परअह्म 

स्पेंद रहित है उसीको परशिव महानारायण अथवा 

हर जज जाई मद्ाविष्णु का कहते हैं उसको शुद्ध नि है 

सिकर कोर तर उपमित किया जाय, तो जैसे निम्मेल 

स्पंशधाद. रस मण्डल कमीकभी धुंध अथवा कोहरे 

से आच्छादित होकर मीन दिखने छगता हैं, 

तदवत्‌ निगुण ब्रह्म में भी सृष्टि के आदि में माया की तमोमयी 

मलीनता का प्रादुर्भाव होता है। माया को शक्ति अथवा प्रकृति भी 

कहते हैं। उसका वर्णन शंकर भगवत्याद ब्रह्मसूत्र (१-०-३) के भाष्य 
में इन शब्दों में करते हैं-- 


“अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति है, जो अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट 
की जाती है, यह मायामयी महासुप्ति परमेश्वर के आश्रित रहती 
है, जिसमें स्वरूप के ज्ञान से रहित संसारी जीव सोते रहते हैं। ” 

कहीं कहीं इसी को प्रकृति शब्द से भी सूचित किया जाता 
है, जैसे “ मायां त॒ प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वस्म्‌ (श्रे. 2-१०)” 
परत्नह्म का माया की तुच्छ तमोमयी मलीनता से आच्छादित हो 
जाना ही उसका प्रथम स्पंद है, इस प्रथम स्तर पर माया के 


विशिलिलिल खांदय लहरी इ्ष 


प्रादुर्भाव के साथ मायाशबल ब्रह्म में शिव तत्व ओर शक्ति तत्व 
दोनों की व्यक्तता दिखने रूगती हैं । 


अहं प्रत्यय (मैं के ज्ञान) को शिव तत्व कहते हैं, परन्तु 
शिव तत्व में अहं प्रत्यय अनन्यमुख अहंविमषे# युक्त होता है 
उस अहं अर्थात में की स्फुरणा में अपने से अन्य मिन्न वस्तु का 
ज्ञान नहीं होता, इस समय शक्ति की सत्ता अव्यक्त स्वरूपा है ओर 
शिव तत्व पर उसका आवरण मात्र छा सा गया हैं। यद्यपि अहं 
अर्थात में के उदय के साथ युग पद इदं भाव अर्थात यह का 
भाव भी उदय हो जाता है। में और यह दोनों भाव युगपद ही 
उदय ओर अस्त हुवा करते हैं, दोनों का जोडा है, इदं भाव ही 
शक्ति तल है । मानों शुद्ध ब्द्मस्वरूप आकाश में स्पन्द होने से 
कुछ आवरण सा छा गया है और उस आवरण में ब्रह्म का 
त्ेजोमह प्रकाश भी चमक रहा है। कहीं कहीं डस अव्यक्त माया को 
आकाश शब्द से भी निर्दिष्ट किया गया है- 
जसे+ 
५ एतस्मिन्न खत्वेरे गाग्योकाश ओतश्न प्रोतश्ल (ब. ३, ८, ११) 


अथ-इस (ह्य) में निश्चय हे गागि ! आकाश ओत प्रोत है। 





#नोट:--विमर्षोनाम विश्वाकोरेण विश्वप्रकाशेन 

विश्व संहारेण व! अकृतिमो5हमिति स्फुरणम्‌ || 
विमषे का अथे:--विश्वाकार होने और विह्व को प्रकाशित एवं विश्व 
का संहार करने वाछा जों आदि कारण अक्लतिम अहंभाव है उसके 
स्फुरण को विमर्ष कहते हैं। 


चुद सौंद्ये लहरी 





ब्रह्म देश काल से अतीत है, उसमें आकाश के ओत प्रोत 
होने की भावना मात्र का होना माया के अस्तित्व का व्यंजक है । 
आकाश में स्वंढ होना संभव है, देश ओर काल से अतीत ब्रह्म में 
स्पन्द होना संभव नहीं, क्योंकि स्पंद के प्रसार के लिये देश ओर 
उसके क्रम को समय चाहिये और देश ओर काछ दोनों माया के 
अंग हैं । आकाश में स्पन्द, स्पन्द में शक्ति ओर शक्ति में ब्रह्म के 
तेज की द्ुति, सब का समन्वय होकर, शिवः शक्त्या युक्तो भवति 
शक्त: प्रमवित॒म्‌ ? अर्थात शक्ति से युक्त शिव प्रभव करने को शक्त 
होता हैं। इसी भाव को मंत्र झञास्र न मायावीज द्वारा व्यक्त 
किया है, हकार आकाश का द्योतक है, रकार स्पन्द का, ईकार 
शक्ति का ओर अनुख्वार ब्रह्म के प्रतिबिंबित तेज का । ब्रह्म में माया 
का धुंध अथवा अंधकार यद्यपि तमोमय अवश्य है, परन्तु वह 
हिस्यमय कान्तियुक्त होता है, इसीलिये उसे हिरिण्यगर्भ भी कहते 
हैं। वेद कहता है कि-- 


* हिरण्मयेन पाओ्ेण सत्यास्यापिहितंमुखम 


अर्थात सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुवा हैं। 
हिरण्यमय आवरण में एक कान्ति, प्रभा अथवा श्री होती हैं 
मानों आकाश में कांति की छाया बस गई हैं अर्थात हकार शकार 
में परिणित हो गया है । शकार और हकार दोनों आकाश तल के 
अक्षर हैं। हकार के स्थान पर शकार रखकर माया बीज ही ढुक्ष्मी 
बीज बन जाता है । रकार अभि का बीज भी है, अभि स्वयं शक्ति - 
स्वरूप है, ओर उसका वणे हिरमय श्री(कांति) युक्त है. परन्तु 


साँदर्य लहरी । 


उसमें जो श्री है वह उसकी अपनी नहीं है, वह श्री ब्रह्म की ही 
ध्ज 5 कि 
प्रमा है, जेसा कि कहा है-- 


* तस्यथ भासा स्वभिद विभाति ? 
इसी अभिप्राय से शंकर भगवत्याद कहते हैं-- 
* न चेदेव देगे। न खछु कुशकः स्पन्दितुरमापि 


अर्थात यदि वह ब्ह्मदेव शक्ति से युक्त नहीं होता तो वह 
स्पन्दित होने में मी कुशल नहीं हो सकता था। ऋगेदीय उपरोक्त 
नासदासीय मंत्र में कहा हैं कि फिर उसकी महिमा के तप से एक 
(पुरुष) उत्पन्न होता है। हम कह आये हैं कि ब्रह्म का तप उसके ज्ञान 
का उन्मेश है अर्थात ज्ञान के उद्धव अथवा व्यक्त होने को ही तप 
कहा गया है, मानो शिवजी के नेत्र अर्धोन्मिलित से खुल जाते हैं । 
इस स्तर पर अहम्‌ ओर इदम्‌ दोनों का थुगषद ज्ञान उदय होता 
है। यह ज्ञानमय तप दूपरा स्पन्द हैं, जिसको सदार्य अथवा 
सदाशिव तत्व भी कहते हैं । इस अहम-इदम्‌ व्मिषें वाले 
दूधरे स्पन्द को एक बीज के सहश समझना चाहिये, जिसमें दो 
दर होते हैं परन्तु ऊपर से एक ही प्रतीत होता हैं। इस ही स्वरूप 
को अधे नारीश्वर अथवा अधे नारी नटेश्वर कहते हैं । देखे कछोक 
२, ३ | इस स्तर पर साधक योगी का तप भी ज्ञानमेय ही होता 
है, अर्थात उसकी उन्नति साधन साध्य नहीं रहती वरन्‌ पांचवी, 
छःटी, सातवी भूमिकाओं वाली ज्ञान साध्य होती है, ये जीवन मुक्ति 
की मूमिकायं कहलाती हैं। यह सदाख्य तत्व सृष्टि करने की 


३८ खोंद्य लहरी 


कामना करता है। कामना से मन ओर मन में संकल्प% शक्ति का 
उदय होता है, जिसको “ मनसेरेतस्‌ ? कहा गया है। देखें परिशिष्ट 
नें. १ । सकल्पात्मिका शक्ति का स्थान मन है। रेतस्‌ का अथे 
शक्ति ही समझना चाहिये । इछा शक्ति मन के स्तर पर उत्तर कर 
संकल्पात्मिका शक्ति में परिणत हो जाती है, अर्थात्‌ संकरल्पों की 
शक्ति कामना अथवा वासना का स्थूल परिणाम है, ओर संकल्पों 
का ही नाम मन हैं। कहा है।-- 


६ संकल्पविकरपत्मनं मनः ! 


इस स्तर पर मानो बीज अंकुरित होकर दोनों दल प्रथक हो 
जाते हैं. अहम्‌ अपने को इदम्‌ शक्ति का ईश्वर समझने लगता है। 
यह तीसरा स्पन्द है, फिर शक्ति का परिणाम निनश्न स्तरों पर होने 
लगता है, वह चोथा स्पन्द है | तीसरे स्पन्द में मार्नों शिवजी 
नेत्र खोल देते हैं, ओर उनको शक्ति के स्फुरण का पूणे ज्ञान हो 
जाता है। अर्थात शक्ति ओर शक्तिमान दोनों की प्रथक सत्ता का 
ज्ञान उदय हो जाता है। शिवरुपी अहम को महेश्वर त्व ओर 
“दम! को शुद्ध विद्या कहते हैं । शुद्ध विधा की फिर सत्‌ और 
असत्‌ दो स्तरों पर अभिव्यक्ति दिखने लगती है। सत्‌ को सद्दिदया 
ओर असत्‌ को असद्वियया मी कहा जा सत्ता है। शुद्ध विद्या में 
सामान्य भाव है ओर सद्ठिया में विशेष भाव निहित है । असद्विया 


# संकल्प में यह यह करूंगा (इदंमिंदं कुयौम), “*एसा मन 
का व्यापार संकल्प कहलाता है संकल्प में इृदस्‌ का ज्ञान विशेष रुप 
से रहता है। 


सौंदय लहरी ३९, 


को माया अथवा अविद्या भी कहा जाता है। कामः मन ओर 
संकल्पात्मक रेतस में काम महेश्वर का रूप है, ओर मन की शक्ति 
(रैत्स) शुद्ध विद्या और सद्विद्या है. और उसका परिणाम अस्टविद्या 
है। शक्ति का परिणाम वर्णातूक अर्थात्मक दो स्तरों पर होता है 
और वर्णात्मिका शक्ति को सरस्वती कहते हैं जिसका उदय कामना 
के उदय के साथ-साथ ही होता है ओर अर्थात्रिका शक्ति 
परिणत होकर समस्त बिसगे का रूप धारण कर लेती है। वर्णात्मिका 
शक्ति को स्वरात्मिका भी कहते हैं कहा है-- 


त॑ स्वाहा त्वं स्व॒चा लेहि वषटकारः स्वरात्मिका 

(दु. श. ७३ ) 
सुचा त्वमक्षेर नित्ये त्रिचा माज़ात्मिका स्थिता 
अध मात्रा स्थित नित्या यानुच्चायाी विशेषतः 

(दु. श, ७9 ) 


अथे- हे देवि, तू स्वाह्, तू स्वधा और तू ही व षटकार 
स्वर॒त्मिका है, अर्थात सच स्वर॒तेरे ही रूप हैं, तू स्वधा है। हे 
नित्ये ! और अक्षरों ! अकार, ईकार अथवा उकार और मकार 
की तीनों मात्राओं के रूप में तू स्थित है ओर अनुंस्वार स्वरुपी 
अधेमात्रा में भी नित्य स्थित है जिसका विशेष रूप से उच्चारण 
भी नहीं किया जा सकता अ+उप्भो और आ+एऐ से ओम 
और ऐं दोनों रूप लिये जा सकते हैं अथवा इकारस्य भावे 
ऐ भी लिया जा सकता है. ऐं सरस्वती बीज है. ई शक्ति वाचक 
है और ऐ स्वरात्मक भाव वाचक है ओर अनुस्वार शिव वाचक 


छु सोंदय हरी 


है। अथे स्वरूपा देवी आदि काम से उदय होकर संकल्प रूप 
धारण करके सृष्टि, स्थिति और प्रछय की कल्पना करती है 
ओर ब्रह्मा के दिन में स्थिति करके करुप का निर्माण करती है । 
संकल्प, कल्पना ओर कल्प तीनों शब्दों की व्युपपत्ति क्लपू (सामर्थ्ये) 
धातु से होती है अर्थात भगवती के सामथ्ये का विकास अथवा 
प्रदशन स्वरूप आश्योपान्त सारा कछप हैं इसलिये उसका रूप 
क्ल्प्‌ धातु से कलीं बनता है। ब्रह्मा का दिन जिसको कल्प कहते 
हैं और जिसकी अवधि १००० चतुयुंगी का समय १२००० 
दिव्य वर्ष अथवा १२००००३६०-४३२००० मानुषी बचे हैं, 
भगवती के क्लीं बीज के सामथ्ये से कल्पित हैं, जो महेश्वर की 
काम अथवा संकल्प शक्ति का स्वरूप हैं। इसी अभिप्राय से 
भगवती को कामेश्वरी भी कहते हैं। ओर सोंदये लहरी में सर्वन्न 
भगश्ती के स्वरूप को कामदेव से भी उपयित किया गया है! 
यहां यह भी त्मरण रहे कि कामदेव की उपास्य विद्या मूल कादि 
विद्या ही है ओर क्लीं को काम बीज भी कहते हैं । 


उपरोक्त शिव, शक्ति, सदाशिव, महेश्वर और शुद्ध विद्या को 
शुद्ध तत्व कहते हैं । प्रथम दो शांतातीता और अन्तिम तीन 
शान्तिकला के तत्व माने जाते हैं । 


फिर तीसरा माया कछ क्रा स्तर रुद्धाश॒ुद्ध विद्या का स्तर 
माना जाता है जिसे गीता में भगवान ने परा प्रकृति कहा है । माया 
का प्रस्तार देश (कला) और काल में होता है और जो नियति अर्थात 
प्राकृतिक नियमों के सूत्र में बंधा हुवा है जिनके अविद्या स्वरूप 
ज्ञान का जानकार होकर शिव स्वयं राग के पाश में बंध जाता है 
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ओर जीव कहलाने लग जाता है, इसलिये माया के सात तत् शुद्धा- 
शुद्ध ते कहलाते हैं उनके नाम यह हैं-माया, काल, कछा, नियति, 
अविद्या, राग ओर पुरुष । इस स्तर को विद्या कला कहते हैं | करा 
पंच हैं-शान्त्यातीता, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति | काल से 
राग तक पांच तत्व पांच कंचुक कहलाते हैं जो माया के पांच 
आवरण या पांच केंचुलियां है, और जो शिवकी चितिशक्तिको काल 
से, क्रिया शक्ति को कला से, ज्ञान शक्ति को विद्या से, इच्छाशक्ति 
को राग से ओर आनंद को नियति से आबृत करके उसे जीव बना 
देते हैं । अगुद्ध तत्व २० हैं जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं: 


(१) अव्यक्त प्रकृति (२) महत्‌ (३) अहंकार (७) मन 
(७-९) पांच ज्ञनेन्द्रियाँ (१०-१०) पांच कर्मन्द्रियाँ 
(१७-१९ ) पांच तन्मात्राएं (२०-२४ ) पाँच महाभूत | प्रथम 
२३ तत्व प्रतिष्ठा कछा के अन्तर्गत हैं ओर अन्तिम प्रथिवी तत्व 
निवृत्ति कका कहलाता है। सब तत्वों का योग ३६ है और 
कलाएं पांच हैं। 


हीं का उदय आकाश से होता है, इसकी पीठ बिशुद्ध चक्र में 

ह है ओर उसका आयतन सहस्तार तक है । श्रीं का 
बीज मंत्र द्वारा उदयन स्थान भी आकाश है, इसलिये उसकी 
माता, विशुद्ध है और आयतन आज्ञाचक्र तक है। 
एँ का उदय अधि से है, इसलिये उसकी पीठ मणिपूर है और 
आयतन बाक शक्ति का स्थान विशुद्ध चक्र है और विकास स्थान 
जिव्हाप भाग है। इन तीनों में अभि ही प्रमुख है । क्‍्लीं में लकार 
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से प्रथिवी तत्व की प्रधानता लिये हुए वायु तत्व है । के से जल भी 
लिया जाता है। इसकी पीठ मूठाधार है ओर आयतन काम, संकल्प 
ओर कामना तीनों में होने के कारण स्वाधिष्ठान और अनाहत्‌ एवं 
आज्ञा चक्र तक है। वाकृशक्ति का संबंध संकल्पों से है, इसलिये 
ऐं का साथ क्लीं से है ओर शक्ति का प्रकाश कांति में होता है, 
इसलिये हीं का साथ श्रीं से है। ऐं क्लीं बाला मंत्र के अंग हैं, 
जो सब कामनाओं का देने वाला है, उसका दो प्रकार से प्रयोग 
किया जाता है। हीं श्रीं को प्रथम रख कर अथवा उसे गर्भ में 
लेकर-इसलिये हीं थीं एं क्लीं ओर एँ जहीं श्रीं क्लीं दो रूप बन जाते 
हैं। यहां यह स्मरण रहे कि प्रत्येक मंत्र का आदि अक्षर अथवा 
बीजमंत्र सारे मेत्र का प्रमुख होकर उस मंत्र का संचाठन करता 
है। मंत्र विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है जो पुस्तकों के आधार पर 
नहीं जाना जा सकता । जो छोग केवल पुस्तकों को पढकर किसी 
मेत्र का अनुप्ठान करते हैं, बे उस खिलाडी के सहश हानि उठा 
सकते हैं जो तछवार चलाना न जानने के कारण अपना ही अग 
काट छेता है । सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुकों को प्रत्येक मंत्र के 
उपदेश की दीक्षा किसी जानकार देशक (दीक्षा देने वाले ) से 
मन्त्र रहस्य समझ कर लेनी चाहिये | क्योंकि मंत्रों का अनुष्ठान 
अम्नि के साथ खेल खेलने के सहश है । यहां पर केवल मंत्र बीजों 
की भावना करने की विधि पर प्रकाश डाला गया है जिससे साधक 
विज्ञान को समझ कर तद्रप भावना सहित अभ्यास बढावें क्योंकि 
कहा है कि विज्ञान को समझ कर अनुष्ठान करने से विद्या बीयंवती 
होतीं है । यथा “ यदेव विद्यया करोति अद्धयोपनिषदा तदेव दीर्य- 
वत्तरं भवति | *? (छा. +१५१ ०) 
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क्छीं बीज (मकार युक्त ककार ) से बनता है। ककार से 
काम, जरू, ओर प्राण एवं सुख का अथे छिया जाता है। के 
जल को कहते हैं ओर प्राण को भी । के का अथे सुख भी होता 
है। जल के वेध से प्राण का विकास होता है, ओर प्राण का 
स्थूल रूप वायु है । वायु का कारण आकाश है। ओर आकाश 
का कारण सूक्ष्म प्राण है, प्राण स्वयं ब्रह्म का तेज हैं। इसलिये 
कहा है कि---प्राणों ब्रह्म क॑ ब्रह्म खे ब्द्येति | यद्वाव कं तदेव खें 
: तदेव कमिति ग्राणं च हास्मे तदाकाशं चोचुएः |” (छा. 9,१०,७५ ) 
अर्थात-प्राण ब्रह्म है, के ब्रह्म है, खं ब्रह्म है, अथवा जो के हैं 
वह ही खं है, जो खं दे वह ही कंहे ओर वह ही प्राण है । 
खें का अथे आकाश भी होता है, इसलिये कं, खं, ओर प्राण 
तीनों ब्रह्म वाचक है। ऐसा सी कहा है कि--“अज्ञमयं हि 
सोम्य मनः अपोमयः प्राणस्तेजों मयी बाक्‌ ।? (छा. ६,७,६ ) 


कहीं में ककार के साथ लकार भी है, जो प्रथिवी,का अक्षर 
है । प्रथिवी के बेघ से अन्न होता है, ओर अन्न से मन । मूलाधार 
क्डीं बीज की पीठ है, जहां पर प्रथिवी ओर जरू दोनो का वेध 
होकर मन ओर प्राण के विकास में सहायता मिलती है | मन का 
बेध आज्ञाचक्र में होता है। मन आनन्द का स्थान है ओर आनन्द 
ब्रह्म है। इस प्रकार क्लीं की सहायता से प्राण ओर मन दोनों के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है | इसी प्रकार एँ अभि बीज है । अप्नि 
से वाक्‌ और वाक्‌ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ओर ज्ञान स्वयं 
ब्रह्म है। सूथ भी अभि ही हैं। सूर्य से दृष्टि का उदय होता है 
ओर दृष्टि सत्य की पीठ है। सत्य स्वयं ब्रह्म है। स्थूल प्राण का 
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स्थान हृदय है ओर प्राण सबको प्रिय होते हैं । इसलिये प्राण प्रेम 
भक्ति की पीठ है। अर्थात हृदय में प्रेम भक्ति का उदय होता है, 
ओर प्रेम का भाव स्वये ब्रह्म है। प्राण की सूक्ष्म गतिद्वारा वायु का 
बेध होकर आकाश का बेध होता है। आकाश से श्रवर्णेद्रिय की 
उत्पत्ति है जो अनंत की पीठ है। अनंत स्वयं ब्रह्म है। हृदय से 
अहं भाव की भी स्फुरणा होती है। ओर अहं में सत्‌ की पीठ हैं 
ओर सत्‌ स्वयं ब्रह्म है । इस श्रकार ऐँ और कीं दोनों से सब चक्रों 
का बेध होकर ब्रह्म की प्राप्ति की जाती है। यह विज्ञान वृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ के चतुथे अध्यायोक्त याज्ञवस्क्य--जनक संवाद के आधार 
पर बताया गया है, देखें प्रथम ब्राह्मण । इसी प्रकार वाम्भव कूट को 
समझना चाहिये। वाम्मव कामकछा और शक्ति कूट जो हीं 
युक्त हैं और लक्ष्मी बोज जिसकी सोल्हवीं करा है, पूश 
मेत्रराज वनता है। 


इलोक की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि शिव शक्ति से 
_. युक्त होकर प्रमव करता है। ---“नहि तया बिना 

परमेश्वरस्य सृष्ट्रत्व॑ सिध्याति” (शेकर भास्य ब्र.सू. 
१-४-३) उसके बिना परमेश्वर का सृस्टूत्व सिद्ध नहीं होता। 
दूसरी पंक्ति में कहा है कि शिव शक्ति से युक्त नहो तो वह 
स्पेंदित भी. नहीं हो सकता । इसका अथे यह है कि शक्ति से 
युक्त ब्रह्म स्पंदित होता है । “तदेजति तम्नैजति” (ईश ५) वह 
स्पंदित होता है और वह स्पन्द नहीं होता, ऐसा श्रुति कहती है। 
अब यह बात विचारणीय है कि स्पन्द शक्ति का धर्म है. या शिव 
का अथवा दोनों का | स्वभाव से निष्किय, शांत और निरंजन पद 


स्परर ही शक्ति 
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पड 
| कक 


यदा पंचजजेषठ न्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्न न विचेएीत, तमाहुः परमां्गतिम्‌ 0 
ते येगर्मिति मन्यन्ते स्थिरामिज्द्रिय चारणाम ॥ 
अमत्तस्तदा भर्वात योगी हि प्रभवाप्यके 0 . 
(क, ६, १०, ११) 


अथैः--रब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन सहित स्थिर हो जाती है 
ओर बुद्धि चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परमगति कहते हैं, 
तब मनुष्य अप्रमत हो जाता है, अर्थात शांति प्राप्त करता है। 
इसलिये प्रभव और अप्यय ही योग है । 


इंद्रियां और मन प्रकृति रूपा शक्ति के विकार हैं, ओर बुद्धि 
महत तत्व रुपी सिन्धु की एक तरंग है | महत्‌ तत्व समष्टि हैरण्यगर्म 
बुद्धि ही हैं । इसलिये वुद्धि को तीनों गुणों की विषमता होने पर 
शक्ति की अभिव्यक्ति की एक तरंग कहा जा सकता है। कहा 
भी हैः-- 


य देवि सब सतेष ब॒ुद्धरुषण संस्थिता ६ 


०७ ७ 


नमस्तस्थे ६ नमोनमः 0 (दुर्गा सप्त) 


हंबृति का कारण आत्मा है ओर इदं का रूप बुद्धि है ! 
दोनों का इतरेतर अध्यास बन्धन का कारण हैं । एक का दूप्तरे के 
गुणों का आराप अपने उपर कर लेने को अध्यास कहते हैं । अर्थात 
आत्मा अपने उपर बुद्धि के विकारों का आरोप करके स्वयं को 
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विकारी मानने छूगता है, ओर वुद्धि अपने को आत्मतत्व समझने 
लगती है। अनात्मनि आत्मख्याति रुपी यह अविद्या है। परन्तु 
शिवतत्व में अविद्या का अभाव होने से अध्यास नहीं होता । आत्मा 
में अहं इृदू का कभी उदय होना कमी अस्त होना यह प्रकट करता 
है कि नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरुप आत्मा दोनों से प्रथक है । इदं 
सत्य हैं अथवा असत्य ! सत्यवत दिखता है, परन्तु अहं के आधार पर 
उसका उदय अस्त होने से उसकी असत्यता सिंद्ध होती है। इसलिये 
इसको शोकर भावत्याद ने अनिवेचनीय-ख्याति कहा है। अर्थात 
यह नहीं कहा जा सकता 'कि शक्ति की शक्तिमान से अमिन्न सत्ता 
रहते हुबे भी वह विपरीत धर्मा कैसे उदय-अस्त हुआ करती है। 
इसी अभिन्नता को लेकर श्रुति कहती है-““तदेजति तब्नैजति” (ईश) 
प्राणतत्व ओर अध्यात्म तथा आधिभृत भाव 

यदिदं जगत्सव प्राण एजते निः सुतम्‌ १ 

महड्यं वज़मुझठं य एतद्विदुर्मुतास्त भ्वीन्‍्त 0 

(कठ २,६,२ ) 

अथः--यह जो समस्त जगत है वह प्राण के स्पन्दित होने 
पर निकलता है। वह प्राण वज्ञ के सहृश्य बडा भय वाला है, 
अर्थात उसके भय से अभि तपता है और सूर्य उदय अस्त होता है। 
जो उसको जान लेते हैं, बे अमर हो जाते हैं । 

भयादस्यरिनस्तपीत भयात्त्पति सूअ: | (क, २.६,३ ) 


प्राण यहां ब्रह्म वाचक है ओर वही जीवन शक्ति है। कहा 
है वह प्राण का भी प्राण है। उपरोक्त श्रुति में कह्दा गया है कि 


८ सौंदय लहरी 





रा जगत प्राण के स्पन्द से बना है। जिस प्राण में स्पन्द कहा 
या है उसे आत्मा की रश्मिवत्‌ समझना चाहिये, जैसे चुम्बक से 
सकी किरण निकला करती है। स्पन्द चुम्बक में नहीं होता, वरन 
सकी किरणों में होता है। वह समष्टि प्राण सृष्टि का आदि कारण 

ओर शक्ति का ही रूप है। नीचे के स्तरों पर यह प्राणशक्ति 
ते रूप धारण कर छेती हैं । एक अध्यात्म और दूसरा अधिमूत । 
प्रधिमूता शक्ति का परिणाम सारा जगत है, जो अध्यात्म रूपके 
काश से सवेत्र प्रतिमासित हो रहा है। इस विषय का भगवान 
गीता में इस प्रकार वणेन किया है:--- 


अक्षर ऋ्रह्म परम स्वभावाष्ध्यात्ममच्यंते 
भूतभावे्धवकरो विस: कमसीश्षितः ॥ 
(गीता ८, ३ ) 


अथेः-- ब्रह्म अक्षर है. उसमें दो भावों का उदय होता है एक 
अध्यात्म ओर दूसरा अधिमूत । अध्यात्म भाव ब्रह्म का स्वभाव है 
अर्थात उसका अपना ही भाव होने के कारण वह अहं चेतन भाव है 
ओर दूसरा अधिमूत भाव उद्भव करने वाला है यह भी ब्रह्म का ही 
भाव है। इस दूसरे भाव का कर्म सारा जगत है। यह अधिमूत 
भाव क्षर अथवा नाशवान है । 


सच्चिदानन्द ब्रह्म अक्षर हैं अर्थात उसकी सत्ता ज्ञान स्वरूप 
है और आनन्दमयी है, परन्तु अहँ और इदं दोनों भाव से अतीत 
होन के कारण परम भाव कहलाता है। उससे अहम्‌ और इद्स्‌ 
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दोनों भावों का उदय होने पर एक को अध्यात्म ओर दूसरे को 
अधिभृत भाव कहते हैं। अध्यात्म भाव उसी का स्वभाच वार 
अर्थात सच्चिदानन्द स्वरूप है ओर अविनाशी और अपरिणामी भी 
हैं। अधिमूत भाव क्षर ओर परिणामी है जिसके परिणाम से सारा 
जगत बनता बिगडता हैं। अक्षर निस्पन्‍्द परम शिव है ओर 
अध्यात्म में अहंता होने के कारण सस्पन्‍्द शिव ईश्वरभाव ओर 
जीवभाव का समावेश हैं | . अधिमूत भाव को उद्धव करने वाले 
भाव को ही आदि शक्ति कहा है जो ब्रह्म का ही एक माव है | 
परमभाव को प्राप्त करने के लिये सब स्पन्दों का निरोध करके 
अह भाव में स्थिति करनी पड़ती है। कहा है- आत्मसंस्थं मनः 
कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ” (गी. ६-२५) अर्थात-आत्मभाव में 
मन को स्थिर करके इंदम्‌ जगत का कुछ भी चिन्तन नहीं करना 
चाहिये। यह योग का सब से उत्कृष्ट साधन है । यही अहंग्रह उपासना 
का अन्तिम स्वरूप है और इसी को निदिध्यासन भी कहते हैं । 


समष्टि प्राण को ही हिरण्यगभ कहते हैं जिसको सांख्य 
महततत्व॒ कहता है और वह ही प्राणिमात्र की 
बुद्धियोँ का आदि कारण स्वरूप समष्ि बुद्धि है । 


ईइहिरण्यगर्मे 


प्राणतत्व और हिरण्यगर्भे 
दिव्ये ह्यमृतः पुरुष: सबाह्मस्यन्तरोह्जः 
अप्राणो छमना: शुओओ हाछ्रात्परतः पर: 0२७ 
एतस्माज्जायंते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणिच्ठ 
खं बाय ज्येतिरापः पुथिव विश्वस्य घएरिणी 0३७ (मु.२,९) 
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अथ:--वह ब्रह्म पुरुष दिव्य और अमूते है, अजन्मा बाह 

ए < + ््‌ 
अभ्यन्तर सर्वत्र व्यापक है, वह प्राण और मन रद्दित-शुअ है ओ 
अक्षर ( प्रकृति, अव्यक्त ) से अति सूक्ष्म है । उससे प्राण उल्लद 
होता है, और फिर मन, सत्र इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, आ' 
और विश्व को धारण करने वाढी प्रथ्वी उ्न्न होते हैं । 


यहां पर महत्‌ के स्थान पर प्राण की . उत्पत्ति कही गई है 
इसलिये समष्टि प्राण जिसको हिएण्यगर्मे मी कहते हैं, महत्‌ तर 
से मिन्न कोई' अन्य तत्व नहीं है । शंकर मगवत्पाद ने ब्रह्म सू 
(२, 2, १३) “अणुश्व! के भाष्य में समष्टि व्यप्खात्मक विः 
प्राणों को अधिदेविक हैरण्यगभे प्राण कहा है। और ब्रह्म स 
(१, 9,.२) के भाष्य में महत्‌ को हैरणप्यगर्मी बुद्धि बताया है । शु: 
ब्रह्म की तेजोमयी रश्मियां ही जीवन शक्ति रूपी प्राण की किर 
हैं ओर इस प्रथमज़ विश्लु प्राण को ही हिरण्यगर्म कहते हैं, जैसा 
नीचे दिये मंत्र से भी विदित होता हैं । 


हिरण्यगरभः समवतैतांत्र भूतस्य जातः पत्िरिक आसीत्‌ू।| 
सदघाए पृथ्वी चुतेमां कप्मे देवाय हविषा विधेम 0 


हिरण्यगर्भ की बुद्धि और चित्त दोनों महत तत्व के ही रु 
हैं। महत्‌ से अहंकार की उत्पत्ति होती है। चित्तस्वरूप महत्‌ वासुदे 
भगवान विष्णु है, बुद्धि स्वरूप महत्‌ ब्रह्मा ओर अहंकार रुद्र शि 
अथवा हर है। इसलिये आदि शक्ति तीनों की जननी सह 
आराध्या है। 
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छोक की तीसरी पंक्ति में देवी को हरिहर ओर ब्रह्मा की 

आराध्य देवता कहा गया है। क्ष्योंकि सष्टि की 

हल 3 भजन उस्त्ति, पालन और संहार असदूविद्या में ही होते 

नही कर सकते है | जुद्ध विद्या इनकी भी आराध्या है फिर 

अक्कत पुण्य पापी जीवों की तो वहां गति ही कैसे हो सकती है, वे 

तो स्तुति और प्रणाम भी नहीं कर सकते । भगवान ने भी गीता 
में कहा है:-- 


न मां दुष्कृतिनो मृदाःप्रण्लन्त नराघमा: । 
माययापहनतज्ञना आसुरं ममश्रिता: ॥ (७-१) 
अेषां त्वन्तग् पाप जनानां पुण्यक्रमेण्णमु 

ते इंद्मेहानिमक्ता मजन्ते मां इढ्वता: ॥ (७-२८) 
महत्मानस्तु मां पा देवी प्रकृतिमाश्रिता: 
भजन्त्यनन्यमनसे! ज्ञात्वा मूतादिसव्ययम्‌ (९-१३) 


हरि भी रजोगुण की शक्ति छक्ष्मी के बिना पाठछुन नहीं कर 
सकते, हर भी सत्व गुण की शक्ति उमा की सहायता से संहार 
करते हैं, तमोगुण के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे संहार करना 
तो विश्व के कल्याणाथे नहीं हो सकता, उनकी संहार शक्ति इसल्यि 
सात्विक ज्ञानमयी है । और ब्रह्मा की सृप्ट्त्व शक्ति, तामसी मोहा- 
सक्ति के बिना उनके ज्ञान वैराभ्य पर आवरण डाले, सृष्टि 
काये में उन्हें कैसे प्रवतत कर सकती थी । इसलिये ब्रह्मा तमोगुण 
की शक्ति से युक्त होकर सृष्टि करते हैं । प्रथम मानसिक सृष्टि के 
सनकादि पुत्रों में ज्ञान वैराग्य देखकर तो उन्हें मेथुनिक सृष्टि क 
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आश्रय ढेना पडा । इसी छिये छोक में कहा गया है कि है मां ! 
तू ही तीनों की आराध्या है 


गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं। जब गुरु शक्ति से युक्त 
होता है तब ही वह दीक्षा देकर शिष्य की 
प्रसुप्त शक्ति कुण्डलिनी को जागृत कर सकता है 
अन्यथा नहीं। जब तक शक्तिसपन्न गुरु का 
अनुग्रह नहीं होता, तब तक शिष्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों 
न हो, पुस्तकों से पढ़े हुवे मन्त्र से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता | 
भगवान राम ओर क्ृप्ण को भी गुरु करना. पड़ा था, फिर अन्य 
साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है । अक्लतपुण्य पापी जन तो 
गुरु की शरण में जा ही नहीं सकते, जब अनेक जन्मों के पृण्यों का 
उदय होता है तब ही सदगुरु का समागम मिलता है। शक्ति के 
बिना जैसे शिव स्पस्दितुमपि न कुशछः तदूबत शक्ति के बिना 
शिव स्वरुप गुरु भी शिष्य में शक्ति जागरण करने की कुशलता 
नहीं रखता और शिष्य में भी मेत्र चेतन्य का प्रकाश नहीं होता । 
मंत्र चेतन्य के बिना मंत्र सिद्धि की बात करना तो बाहछू से तेल 
निकालने फ्े बराबर है । 


दीक्षा का शक्ति 
से सम्बन्ध । 


शिष्य में भी उसका अन्‍्तरात्मा शिव हैं, परन्तु 4ह शिव उसको 
माया की आँति में डाल्ता रहता है। 

ईइवरः स्वैभूतानां हद्देशेउजुन तिष्ठित । 

आमयन्सवैभूतानि यन्त्राइढीन मायथया 0 (गी.१८-६१) 
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उसकी शरण में अक्ृत पुण्य नहीं जा सकते । पुण्य प्रमाव से 
जब सदूगुरू की प्राप्ति होती है, तव गुरू शिप्य की शक्ति का 
जागरण करके उसे शक्ति से युक्त कर दता है ओर शक्ति से युक्त 
होकर शिष्य का अन्वरात्मा स्पंदित होता है ओर मोक्ष का पथ- 
प्रदशन कराता है। इसलिये जब तक शक्ति का जागरण नहीं होता, 
शिष्य भी गुरु का अनुगृहीत नहीं होता अर्थात्‌ शिप्यस्थ शिव 
स्पंदित नहीं होता । 


श्री विद्या आदि ब्रह्म विद्या है उसके कादि ओर हादि मन्त्रों 
के अनुसार दो अंग होते हैं जिनके दो प्रथम अक्षर 
शिव ओर शक्ति के दयोतक हैं ओर उन्हीं के 
आधार पर पूण्े विद्याएं सिद्ध होती हैं। अर्थात्‌ शक्ति के योग के 
बिना शिव का अक्षर अकेला मन्त्र नहीं बना सकता । तीसरा अक्षर 
संदाख्य तत्व, चोथा महेश्वर और पांचवा शुद्ध विद्या के द्योतक हैं। 
दोनों अक्षरों के पश्चात्‌ तीसरा काम का द्योतक है। चोथा फिर 
शिव वाचक है जिसके काम अर्थात ईक्षण (इच्छा ) से प्रृथ्वी तक 
व्याप्त है । पांचवा अक्षर प्रथ्वी का अक्षर है। इस प्रकार ईश्वर, 
जीव ओर विश्व का भेद दिखान वाला दूसरा कूट विद्या कछा का 
संकेत कराता है। तीसरा कूट शक्ति कूट है जो प्रतिष्ठा ओर 
निवृत्ति का संकेत कराता है । इस प्रकार कादि विद्या प्रभव मन्त्र 
है। इसलिये इस छोक में यह पद कि शक्ति के योग से ही शिव 
प्रभव करता है श्री विद्या का प्रतिपादन करने वाढे इस ग्रेथ के 
प्रथम छोक में मंगलाचरणाथे लिखा गया है । 


श्री विद्या 
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जब तक किसी विद्या के आधार वेद नहीं सिद्ध होते, तब 
तक वह विद्या ऋषियों को मान्य नहीं होती, 


भी विद्या का पहुतु श्री विद्या तांत्रिक है और वह श्री गौड- 
अधार च छ्- + ५ हे ३ 
वेद *. यादाचाये इंकराचाये प्रभृति की इष्ट थी, इसलिये 


उसे श्रतियों का आधार है यह बात निश्चित ही 
है। परन्तु हम यहां विशेष रूप से इस विपय पर विचार करने का 
यत्न करते हैं | बेदों के मत से ईश्वर ही सृष्टि का कारण है। यह 
बात 'जन्मायस्ययतः (्र. १, १, २) में कही गई है । क्योंकि सब 
शासत्र एसा ही सिद्ध करते हें ओर जहां कहीं उनके सृष्टि क्रम में 
मिन्नता दिखाई देती है, उन सव का समन्वय किया जा! सकता है यह 
बात, शास्त्रयोनित्वात! (्र. १, १, ३) ओर तत्तुसमन्वयात्‌? (्र, 
१,१,०) इन दो संत्रों में सिद्ध की गई है । जो छोग सृष्टि की उ्त्ति 
ब्रह्म से स्वतंत्र किसी अन्य प्रकृति तत्व से सिद्ध करते हैं, उनके 
वादों का खण्डन ग्रेथ के उत्तर भाग में किया गथा हैं| कोई-कोई 
वाद ईश्वर को मानकर भी प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र अथवा अग- 
अगी भाव से बताकर ईश्वर को केवल निमित्त कारण ही मानते हैं 
बे वाद भी श्रोत नहीं हैं, जैसा कि श्रुतियों के पढने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है। क्योंकि कहीं तो सष्टिका उदय ईश्वर के ईक्षण या कामनासे 
वर्णित है, कहीं एज़त्व अर्थात स्पन्दन्से वर्णित है, कहीं मायासे, कहीं 
शक्ति से, कहीं प्रकृति से | उस परमात्म शक्ति कोही कहीं आकाश, 
कहीं अभि, कहीं माया, कहीं प्राण, कहीं वायु. कहीं प्रकृति प्रभृति 
शब्दों से व्यक्त किया गया हैं । इसका कारण यह हैं कि उस आदि 
शक्ति का स्वरूप किसी की समझ में नहीं आ सकता, इसलिये 
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श्रुत्तियों में उसे समझाने के लिये अनेक प्रकार से चेष्टा की गई है। 
परन्तु सब श्रुतियों का अभिप्राय एक ही है । वह ईश्वर में उसके 
आधीन अव्यक्त अथवा व्यक्त दशामें सदा रहती है। शंकर मगवत्याद 
“(तदधीनत्वादथवत्‌ः (त्र. १, 9, २) ओर जज्योतिरुपक्रमा तु 
तथा ह्ृथीयत एकेः, (्र. १, 9, ९) के भाष्य में इस बात को स्पष्ट 


करते हैं और उस शक्ति को देवी शक्ति कहते हैं । 


! ञ् न श ( 
ध्यथा प्रकरणातु सेव देवी शक्तिरयाकृतनामरूपा 
नामरूपये: प्रएगवस्थनेनपि मंत्रेणास्घायत”, 


अथैः--प्रकरण के अनुसार तो वह ही देवी शक्ति 
जो नाम रूप से विक्षत नही है, नाम रूपों की पूबे अवस्था के रूप में 
बेदोक्त मंत्र में कही गई है। 


माया की अभिव्यक्ति, ईश्वर का ईक्षण अथग संकल्प, ईश्वर 
का एजत्व (एज कंपन) अथात स्पन्द सब सृष्टि के पूवे मं शक्ति के 
आन्दोलन के सूचकार्थ पद हैं । यह कहना कठिन है कि पहिले इच्छा 
अर्थात ईक्षण हुवा अथवा पहिले संकल्प हुवा, अथवा पहिले स्पन्द्‌ 
हुआ । जिसने जैसा समझा वैसा ही वणन मिज्न-मिन्न प्रकार से 
उसने किया है। उपरोक्त नासदासीय यूक्त में पहिल़े तम (माया) 
फिर काम (संकल्प) फिर रेतस्‌ (स्पंद) का क्रम मिल्ता है। परन्तु 
सवेत्र यह ही क्रम नहीं दिखता । परन्तु इस बात में सब श्रृतियों 
का एक मत है कि चाहे वह माया हो, चाहे इच्छा, चाहे स्पन्द 
सब हैं एक ब्रह्म सम्बन्धी व्यापार ही ।ब्रक्ष की उस अवस्था को कहीं 
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ईइवर कहा है, कहीं उसकी शक्ति, केवल नाम की मभिन्नता 
है । शक्तिवादी उसको ईश्वर की देवी शक्ति कह कर उपासना 
करते हैं, अन्य छोग उसे ईश्वर ही कहते हैं । बेढों में दोनों प्रकार 
का उपासना क्रम मिलता हैं कहा है-- 


« त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि, त्वमेव सर्व मम देव देव ? ॥ 


मन्त्र शास्त्र के विद्वानों ने सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही मानी 
है, ओर बे शब्द को अनादि दाब्द ब्रह्म कहते हैं. शब्द भी स्पन्द्‌ 
का ही रूप है। प्रथम शब्द 5 है जो अ, उ, म के योग से बनता 
है। अकार सारी वैखरी वाणी की भूमि है। जिस पर अन्य वर्णो 
के नाम रूप रचे जाते हैं। 3» भी अकार का ध्वन्यात्मसानुनासिक 
शब्द है। ऐतरेय अरण्यक में कहा है कि अकार ही समस्त वाणी हैं। 


अकारे वे सबी वाक सेषा स्पर्शान्तस्थोष्मामिव्यज्यमाना 
बह्दी नानारूपा भर्वत | (ऐ. आ. २.३ ७ १३) 


अर्थात अकार ही सारी वाणी है। वह ही स्पशें, अन्तस्थ और 
उष्मा से युक्त होकर व्यक्त होती है और नाना रूर्पों वाली 
हो जाती है । 


ऊपर हम बता आये हैं कि ऐं. रहीं, श्रीं, कहीं भी 3 के ही 
रूप हैं, ओर शक्ति प्रणव कहलते हैं । उनका शक्ति और स्पन्द 
तथा संकल्प से सम्बन्ध भी वहां दिखाया जा चुका है। परन्तु 
सृष्टि के पूर्व चारों में से पहिले कोनसा उदय हुवा और पीछे 
कोनसा यह कहना असंभव है। जिस ऋषि ने जो क्रम समझा 


सौंदर्य लह॒री ष्ष्ड 
उसने अपनी उपासना उसी क्रम स की, ओर अपना मंत्र भी उसी 
क्रम से वनाया। इसलिये प्रत्येक मंत्र का ऋषि देवता और 
विनियोग जानना आवश्यक हैं। इसी प्रकार श्री विद्या के अवान्तर 
भेर्दों को समझना चाहिये। सबके मूल में दा ही विद्या हैं जो 
कादि ओर हादि के नाम से प्रसिद्ध हैं, कादि विद्या में सृष्टि का 
उदय काम ( संकल्प ) से माना गया है और हादि में आकाशवतत्‌ 
अव्यक्त शिव की माया शक्ति से | दोनों के प्रथम कूट में ही अन्तर है 
ओर वह भी प्रथम तींन अक्षरों में, कादि में काम से शक्ति, शक्तित में 
तुरियावस्था और उससे प्रथ्वीतक सारी सृष्टि कही गई है जो 
मायाशक्ति का ही रूप हैं; हादि में अव्यक्त आकाशरूपी ब्रह्म से 
स्पन्दशक्ति, उससे कामपूवेक प्रथ्वीतक सारी सृश्टि का उदय 
दिखाया गया है । दूसरे काम कला कूट में इंश्वर से शक्ति की 
जीव रूपी पराप्रकृति का उदय बताकर फिर संकल्पप्रवेंक पृथ्वी 
तक की शारीरिक सृष्टि दिखाई गई है जिसमें ईइवर की व्यापकता 
का ओतप्रोत रहना भी स्पष्ट है, कहा है-- 


धस एतंमव समान विदार्यतया द्वार प्रापद्यत! 
ऐतरेयेपनिषत्‌ ( १,३,१२ ) 


अर्थात वह ईश्वर उस (शरीर) में ही सीमा (कपाल के ऊपर के 
जोड) को विदार कर उस (छिद्र) के द्वारा प्रवेश कर गया अर्थात 
जीव बन गया। 


तीसरे कूट का भाव स्पष्ट है कि समस्त कराओं सहित सब 
कुछ माया शक्ति का ही दिखावा है। तीनों कू्टों के अतिम माया 
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बीज से यही बात झलकती है कि तीनों स्तर शक्ति अथवा भाया 
के ही रूप हैं, जो ईश्वर के आश्रय से उदय अस्त होती रहती है। 
आदि शक्ति को वेदों में श्री संज्ञा दी गई है। इसलिए इस विद्या का 
नाम श्री विद्या अर्थात ब्रह्म की श्री कीं विद्या प्रसिद्ध हैजो 
ब्रह्म विद्या ही है। देखे श्री सूक्त के १५ मंत्र | पंच-दषी में भी 
१० ही अक्षर हैं। कहा हैः-- 


औश्वेते रक्ष्मीश्ष पव्तन्‍्याज्हेरात्रे पर्ड् नक्षत्रीण 
रूपमीश्विनोव्यात्तम, ..--इव्यादि (यजुर्बेंद) 


अर्थातः--हे ईखर यह तेरी श्री लक्ष्मी तेरी पत्नि 
है, जिसके दिन रात्रि पास हैं, नक्षत्र रूप हैं, जिससे सब व्याप्त है। 


श्री विद्या का एक रूप षोडशी विद्या भी प्रसिद्ध है, उसके भी 
कामादि षोडशी, रमादि षोडशी, मायादि षोडशी, वागादि षोडशी, 
तारादि षोडशी अवान्तर भेद हैं। ये भेद उस ही दृष्टि से समझे 
जाने चाहिये। जिसने काम से संष्टि मानी, उसने कामादि की 
उपासना की । जिसने श्रीसे सृष्टि मानी उसने रमादि की, जिसने 
माया से सृष्टि मानी उसने मायादि की और जिसने शब्द से सृष्टि 
मानी उसने वागादि की उपासना की । तदनुसार उनके मंत्रों में 
बीजों का क्रम भी भिन्न-मिन्न होता गया। ये सब मंत्र छोम-क्छिोम 
क्रम से प्रभभ और अप्यय उमयपर हैं। 


श्री विद्या की उपासना अति प्राचीन है। शंकर भगवत्‌ूपाद 
भी श्री विद्या के उपासक थे यह बात असंदिग्ध है । 


सौंद्य सलहरी , प्र 


हकार से शिव और सकार से शक्ति का अहण किया जाता 
है, जो महावाक्यों का मंत्रात्म स्वरूप है । सः जीव शक्ति है, ओर 
अहं का स्फुरण ब्रह्म की तेजामयी अध्यात्म क्रि्ण है। हं शिव 
बाचक है, उसके पूव निषेधात्मक अकार छगा देने से उसकी जीव 
संज्ञा हो जाती है | इसलिये सःहं, अथवा सोहं का अथ इस प्रकार 
करना चाहिए कि सःजीव शक्ति, है शिव स्वरूप है| है, स, अथवा 
हंस: का अथ इसी प्रकार यह होता हैं कि शिव ही जीव चन गया है । 
इस प्रकार शिव तत्व का अहं दृत्ति के आधार पर तत्वानुसंघान 
करते-करते निषेधात्मक अकार का व्याग करके ब्रह्मलीनता प्राप्त करने 
के इस साधन क्रम को, अहँग्रह उपासना कहते हैं । 


श्री विद्या गायत्री का भी तांत्रिक रूप समझा जाता है। वह 
निंगुण ब्रह्म जगत का आदिकारण सविता अर्थात प्रसृता, जन्‍्मदाता 
वरण करने के योग्य है, यह बात गायत्री के प्रथम पाद में कही 
गई है । वह ध्यान का विषय न होने के कारण वरेण्यम्‌ है, ध्येय 
नहीं, इसलिये उसकी तेजोमयी सत्ता 'भगेस” का ही ध्यान संभव है । 
यह बात दूसरे पाद में कही गई है। बुद्धि ध्यान का यंत्र है, वह 
ध्यान द्वारा ब्रह्म में तल्लीनता होने को प्रवृत्त होनी चाहिये। 
इसलिय प्राणस्वरूप रुद्ध की सहायता से उस पद की उपलब्धि 
की जिज्ञासा तीसरे पद में दिखाई गई है । गायत्री मंत्र का श्री 
विद्या से सम्बन्ध इसी विचार धारा से सिद्ध होता है । देखे 
त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ । 


ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवजी ने भी श्री विद्या की उपासना 
की थी ओर उनके उपास्य मंत्र ऋमशः ब्राह्मी, वेष्णनी और शांकरी 
विद्याओं के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
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श्री विद्या का स्थूछ शरीर श्री चक्र है, जिसमें महात्रिपुर सुंदरी 
का निवास स्थान है| इसलिये श्री चक्र ब्रह्माण्ड 
का प्रतीक है ओर मनुप्य देह भी श्री चक्र ही 
हैं। श्री चक्र में नार शिव कोण ओर पांच शक्ति कोण होते हैं । 
(देखे छोक ११) दोनों के योग से ही सम्पूर्ण चक्र बनता है, इनके 
योग के अभाव में केवल केन्द्रीय विन्दुमात्र रह जाता हैं जो परशिव 
प्रतीक हैं । 


श्री चऋ 


दूसरे छोक में सर्व शक्तिमान परमेश्वर की अनंत भ्रक्ति की 
महानता दिखाते हैं । 


(5) 


“तुनीयांस पांस तब चरणपंकरेरूहभर्वे 
विरिश्विः संचिन्बन्विरचयति लोकानविकुलम | 
बहत्येने शोरिः कथप्रपि सहस्तेण शिरसां 

हरः संझ्लुद्योन मजति मसितोद्धूलनविधिम्‌ । 


तनीयांसे - छोंठा, पांसु ८ कण 


अथ --“/ तेरे चरण कमल से उत्पन्न होने वाले छोटे 
से एक रजकण को चुनकर ब्रह्मा बिना विकछता के लोक 
लोकान्तरों की रचना करता रहता है और शेषनाग उसको 
जैसे तैसे अर्थात बड़े परिश्रम से सहस्न शिरों पर उठा रहा हैं 
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( घारण कर रहा हैं ) और हर उसकी मम्म वनाकर अपने अंग 
पर लगाते हैं" ॥२॥ 


[ शक्ति अनन्तता इस आोऊक में दिखाई गई है। उसको 
सापेक्षता से ब्रह्मा, शरि (जश्षेपर। और हर की शक्तियां नुच्छ हूं, 
क्योंकि वह अनन्त ब्रह्माण्डों की स्वामिनी है, और ये एक ब्रह्माण्ड 


के ही अधिदेव हैं | ] 


विरिल्चः या विरज्चि: ब्रह्मा को कहते हैं, ओर शोरिः विष्णु 
का नाम हैं। शेषशायी नारायण की शब्या बनाने वाला शेष नाग 
भी नारायण की ही शक्ति का एक रूप है। विष्णु के साथ राम 
क्रष्ण दोनों अवतारों में लक्ष्मण ओर वल्मद्र शेष के अवतार माने 
जाते हैं । योग दशन के सूत्रकार ऋषि पतव्जलि को भी शेष का 
ही अवतार कहा जाता हैं, जिन्होंन शरीर के स्वास्थ्य के लिय चरक 
सेहिता, व्याकरण की शुद्धि के लिये पराणिनि सूत्रों पर महामाष्य 
और मनोनिरोध के लिये योग दर्शन की रचना की हैं। यहां उन 
शेष को विप्णु का हीं एक नाम देकर नामांकित किया गया है । 


कणाद के वैशेषिक दशेन ओर गोतम के न्याय दशैन के 
मतानुसार सृष्टि का उपादान कारण परमाणु हैं, 

पक गई सीलियेबे अणुबाद के समथेक हैं। सांख्य ओर 
प्रधानकारणवाद ससीलिये वे अणुबाद के समथेक हैं। सांख्य और 
और विवर्ववाद योग दशेन सृष्टि का उपादान कारण मूल प्रकृति 
का पु ७ अप ओर 

को मानते हैं | मूल प्रकृति को प्रधान ३ 

अव्यक्त भी कहते हैं, इसलिये सांख्य और योग दोनों प्रधान 
कारणवादी हैं, ब अणुवाद का खंडन करते हैं । प्रधान में 
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तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है। विषमावस्था में वह ही 
मद्त तत्व कहलाता है, परन्तु वह आधुनिक वैज्ञानिकों की सजन 
शक्ति (008 0-70०/४१) से सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि मन ओर 
इंद्रियां भी उसी के विकार हैं | (?87०४7० #'07०९७) अर्थात 
मानसिक शक्तियां भौतिक सृजन शक्ति ( 008770-7 7०५89 ) के 
विकार नही समझे जाते। वेदांत सृष्टि का आदि कारण ईश्वर की 
इच्छा शक्ति को म'नता है और जड प्रधान कारणवाद ओर 
अणुवाद दोनों का खंडन करता है, परन्तु इस छोक में शेकर 
भगवत्याद ने तीनों वादों का समन्वय करते हुब बेदान्त के इच्छा 
शक्ति वाद का ह्वी समर्थन किया है । 


धांसुः अणुवाद की ओर संकेत करता है, “चरण पंफेरुह? 
जड प्रधान कारणवाद की ओर, और तब! पद महय त्रिपुर सुन्दरी 
इच्छाशक्ति की ओर संकेत करता हैं। भगवती के चरणों को कमर्लो 
से उपमा दी गई है, कमर कीचड में उत्पन्न होता है, इसलिये उसको 
'पंकेर॒ह!ः--अर्थात कीचड में उत्पन्न हुआ कहा गया है। यहां 
इच्छाशक्ति को तमोगुण की शक्ति होने के कारण, उसके घनीमूत 
होने पर जडावस्था में परिणत होने को पंक से उपमित किया है 
ओर उस घनीमूत तमोगुणी इच्छाशक्ति की स्थूछ कीचड से जो 
* कमर खिलते हैं, वे ही सद्‌ और असदू विद्या-रूपी दो चरण है। 
उनकी धूछ कमरों की रज है ।रज तो बाहर से चरणों पर जम 
जाती है, परन्तु जैसे कमरों की पराग रूपी रज कमल से ही उप्तन्न 
होती है, वैसे ही यह पांसु कण मगवती के चरणों से उद्भूत है । 
अर्थात इच्छाशक्ति की स्थूल घनीभूत अवस्था प्रधान कारणवादियों 
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का प्रधान है ओर वह ही परिणत होकर अणुरओं का रूप धारण कर 
लेती है। आधुनिक विज्ञान वादियों के विद्युदाणुओं (08०६7078) 
को सृष्टि का कारण मानें तो उनके केन्द्रीय (?70॥०78) अणुओं 
को किसी जडशक्ति (00877 +६7७/५४) का अणुपरिणाम 
(8क्षता] 4007) मानना पड़ेगा, और उस सजनशक्ति (0080070 
०7९४१४ए) को परमात्मा की आदि इच्छाशक्ति का परिणाम 
समझना चाहिये । 





सबे शक्तिमान की शक्ति का माप नहीं किया जा सकता, वह 
अनन्त है, ओर उसकी रचना में अनेक ब्रह्माण्ड 
हैं ओर प्रत्येक ब्रह्माण्ड के प्थकर हरि, हर और 
ब्रह्मा हैं । प्रत्यक ब्रह्मा जितनी शक्ति अपने 
ब्रह्माण्ड को बनाने म॑ खचे करता है, वह सब अनन्तशक्ति का अति 
स्वल्प भाग है, अर्थात दो एक कण के ही तुल्य है। क्योंकि 
अनन्त वस्तु कभी सान्त (//77660) नही होती, यह बात प्रत्यक्ष 
देखने में आती है| एक वट के बीज में कितना बड़ा वृक्ष निहित 
है, इतना ही नहीं प्रत्येक बीज में अपने जैसे बीज असंख्यों की 
गिनती में बनाने की शक्ति रहती है | अर्थात प्रत्येक बीज में 
अनन्तशक्ति भरी हुई है। अणुबम का चमत्कारी प्रभाव अब सबको 
विदित हैं । न जाने एक-एक अणु से क्या-क्या हो सकता है। 
परमात्मा की अनन्त शक्ति, अणु-अणु में अनन्त ही परिपूणे है । 
अनन्त भण्डार से प्रवाहित शक्ति सक्रिय (१ए7७॥7०) होकर 
अनन्त काये करके भी समाप्त नहीं होती, वरन अनन्त ही बच 
रती है। यदि सब समाप्त हो जाय, तो वह अन्त पद बाच्य 


शेष झौर 
कुण्ड लिनी 
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डर 


नहीं । ब्रह्माण्ड की रचना करके जो अनंत शक्ति बच रहती है, वह 
आणबविक रूप धारण करने के लिये मानो कुण्डलों में घूमने छगती 
है और उसके कुण्डलाकृति रूपों के कारण उसको सपे से उपमा 
दी जाती है | उसे अथवे बेद में उच्छिष्ठ ब्रह्म कहा है । (दुख अथवे 
बदीय उच्िष्ठ सूक्त) ओर पुरानों में उसे ही नारायण की सेज 
बनाने वाला शेष (बचा हुआ) कहा है, उसको अनंत भी कहते हैं । 
उस शेष था उच्चिष्ठ शक्ति का ब्रह्माण्ड के धारण करने में उपयोग 
होता है । मानों वह ब्रह्माण्ड को अपने हजार फणों पर धारण किये 
हुवे है। शेष शक्ति विश्व को धारण करती है इसलिये उसकी 
फक्षक और आधार होने के नाते विष्णु नारायण का ही रूप है । 


« सशैकृवनचाजीणां यथाचारो5हिना[यकः । 
सवेंदां योगतंत्राणां तथाधारोहि कुण्डकी 0 


अथ--जैसे सब पर्वत वर्गों को धारण करने वाले लोकों का 
आधार शेषनाग अहिराट है, वेसे ही सब योगत्त्रों का आधार 
कुण्डली (कृण्डलिनी शक्ति ) है । पिण्ड शरीर की रचना के उपरांत 
जो शक्ति बच रहती है, वह मूलाधार में शरीर को धारण किये 
हुबे असुप्तत पडी रहती है, इसलिये उसको आधार शक्ति भी 
कहते हैं, उसी को कुण्डलिनी कहते हैं, यह ही शक्ति जाग कर 
प्रतिप्सव क्रम का आरम्म करती है ओर सब तत्वों को ल्याभिमुख 
करती हुई शिव में लीन होने सुषुन्ना मागे से सहखार में चढने 
लगती हैं। मानों सब तत्वों को भस्म करके, शिवजी के अंग की 
विमूति बना देती है-यह रूय क्रम मोक्ष मांगे है-जैसा कि भस्म 
लगाने के मन्त्र में कहा जाता है-- 
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४ अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थरमिति 
भस्म, व्योमेति भस्म, देवा भस्म, ऋषयो भस्म, सर्वे ह वा एक्ादिदं भस्म, 
यूत॑ पावने नमामि सद्यः समस्ताघ शासकम्‌ ! 





छोक में “पांसु ! * एन ” शब्दों में एकबचन का प्रयोग किया 
गया है, न कि बहुबचन का । इसका अभिग्राय यह भी हो सकता 


रु 


हुं कि प्रत्यक अणु में मावती के चरण हैं । 
वह है विश्वतश्चक्षुरूत विश्वतोमुखी विश्वतोहस्ता उत विश्वतस्पात्‌ ॥ 
अर्थात प्रत्यक परमाणु अनन्त शक्ति से परिपृण है । 


तीसरे छोक में यह बताया गया है, कि भगवत्नी की उपासना 
मुमुक्षुओं के अज्ञान का नाश करती है ओर सकाम उपासकों की 
सब कामनायें पूणे करती हैं । अर्थात भगवती भुक्ति और मुक्ति 
दोनों प्रदान करती है । 


[३] 


अविद्यानामन्त स्विमिर मिहिरोहीपनंकरी 
जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्दसतिश्नरी । 
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलधो 
निमग्नानां दंष्टा मुररिपुवराहस्य मक््ती ॥ 


१, पाठान्तर:-( द्वीप नगरी ) 
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कठिन दाव्दों के अथे.-- अन्तस्तिमिर-हृदय अथवा अन्तःकरण 
का अंधकार; मिहिरूनसर्य, चेतन्यस्तवक--शानरूपी चेतन गुलदस्ता; 
खुति-लोत, प्रवाह: झरीजझरना; गुणनिका-माला; मुर्ररिपुवराहर८ 
विष्णु का बाराह्मततार । 





अथेः--व्‌ अविदा में पड हुओं को इृदयान्धकार को 
हटने के लिये ( ज्ञानरूपी $ सूर्य का उद्दीपन करने वाली है, 
जड मनुष्यों के लिये चेतन्यस्तवक से निकलने वाले मकरन्द के 
स्नोतों का ब्नरना हैं, दरिद्वियों के लियि चिन्तामणियों की माला 
और जन्ममरण रूपी संगार सागर में डूबे छहुओ को 
णु भगवान के वाराह्मवतार के दांत के सद्शय उद्धार करने 


सं० टि०--शाक्ति की उपासना से आज्ञान का नाश होता है, 
दरिद्वियों को धन मिलता हैं, जडता का नाश होता है और वह 
संसार सागर में ड्ूबतों को सहारा है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ में पत्र ओर अपरा नाम की दो प्रकार की 
विद्याओं का वर्णन है। ऋग्ेद, यजुर्वेद,, सामबेद, 
अथवेबेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ओर ज्योतिष सबको अपरा विद्या के अन्तगेत 
माना गया है ओर. जिस विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसे परा विद्या 
कहते हैं । अपरा विद्या के जानने वालों को विद्वान नहीं कहा 
जाता, वर्योकि बे अविद्या में ही पडे रहते हैँ । कमकांड और 


खाौंदय लहरी र्छ 





उसका सब विस्तार अविद्यामय हीं है, उससे व्रह्मप्राप्ति नहीं 
होती । ब्रह्मप्राप्ति के जिज्ञासु मुमुक्ष उसका परित्याग करके पराविद्या 
की शरण ग्रहण करते हैं ओर व पराविद्या के अन्बषक ही विद्वान 
कहलाने के याम्य हैं | 





छवाक्रते अच्दा यकज्ञरूणा अष्टादशोत्तमवर येषु ऋम | 

एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मृदा जरामुत्यु ते पुनेरेबरपियान्ति ५ मु.(२,७) 
अविद्यायामनन्तेरे वर्दमाना: स्वयं चीरा; पंडित मन्‍्यमाना:॥ 
_जंघन्यमाना: परियन्ति मूढा अन्वेनेव नीयमाना यर्थांचा: 0८ 
अविद्यायां बहुचा वर्दमान वये क्ृताओ इर्यामिसरन्यान्त बाका; ३ 
यत्कमणे न प्रवेदर्यन्त रर्तेनातुरः क्षणकाकाइच्यवन्त 0९ 
इ्पूद मल्यमानः वरिष्ठ नान्यव्छूये। बेदयन्ते प्रमूढा:। 
नाकस्य पुष्ठे ते सुकृतेपनभत्वेम॑ कोक दैनतर वा जिर्शान्त 0१० 
तपःश्रद्धे येहपवसंत्यरण्ये शांता जिद्धांसा भेक्षचर्यी चसन्तः) 
सूथद्वोरंण ते जिरजा: प्रयन्ति यज्ञामुतःस पुरुषो हाब्यमात्मए 0९१ 





अर्थ 
अस्थिर हैं, और उनमें जो कमे किये जाते हैं, वे अब नहीं । जो 
मूढ इनको श्रेथ समझ कर उनमें आनंदित होते हैं, व जरामृत्यु में 
बार-बार आते हैं । अविद्या में पड़े हुए, अपने को बुद्धिमान ओर 
पंडित मानने वाछे, अंधों से ले जाये जाने वाले अधों के सद्श वे 
मूढ जंघन्य हैं | अनेक प्रकार से अविद्या में पडे हुए बे बालू सह 
ऐसा कहते हैं कि हम कताथे हैं । क्योंकि उनको कर्मो में राग रहने 
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के कारण वैराम्य नहीं होता, उससे आतुर वे छोग क्षीणपुण्य होने 

पर स्वगे से मिरा दिये जाते हैं। इश्पूते कर्मों को श्रेष्ट मानने 

वाले वे मूढ यह समझते हैं कि उससे अन्य कोई अय का मार्ग 
नहीं हैं। वे स्वगे में अपने पुण्यों को भोग कर इस छोक में अथवा 

इससे भी हीनतर छोकों में प्रवेश करते है | परन्तु जो तप और 

श्रद्धा से युक्त होकर बनों में रहते हैं, शांत हैं, विद्वान हैं ओर मिक्षा 
से जीवन निर्वाह करते हैं, बे निष्पाप होकर सूर्यद्षार (सुपुन्ना मांगे) 
अथवा देवयाव मागे से वहां जाते हैं, जहां वह अमर अविनाशी 

परम पुरुष मिलता है । 


यज्ञयागादि कर्मों के अनुष्ठान और कूपतडाग धमेशाला इत्यादि. 

का बनवाना, ऐसे दइृष्टापूतत कर्मों से स्वगे की प्राप्ति होती है, 
मोक्ष नहीं मिलती । स्वगे में अपने-अपने पृण्याजित भोगों के समाप्त 
होने पर वहां से उनको इस मत्येंडोक में गिरा दिया जाता है। 
इसलिये सब सकाम अनुष्ठान ओर यज्ञों के कमेकांह का विस्तार 
अविदया कहलाता है| कर्मेष्ठी मनुप्य कर्म को ही मोक्ष का साधन 
जानते हैं और उनके अनुष्ठानों मे आसक्ति के साथ छगे रहते हैं 
डनके हृदयों में अनेक कामनायें उठा करती हैं और भगवान के 
भजन ओर अनेक प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा अपनी कामनाओं 
की पूर्ति मांगा करते हैं । इस प्रकार मोहांधकार से उनका अन्‍्तः 
करण अन्धकार मय रहता है, यद्यपि वे शास्त्रीय ज्ञान के धुरन्धर 
पंडित क्यों न हों | जव तक मन की वृत्तियां बहिमुखी रहती हैं, 
आक्नज्ञान का प्रकाश नहीं दिखता । 


सॉंदर्य छहरी ६९, 


कुण्डलिनी शक्ति जाग कर जब सुषुम्ना पथ में छओं चक्रों का 
बेध करती हुई सहख्तार में शिवसायुज्य पद पर आरुढद् होने जाती 
है, तब प्रतिप्रसव क्रम द्वारा सब इन्द्रियों को अन्तमुखी कर देती 
है, मन के परों को काट डाल्ती है, ओर वुद्धि को जगत के 
बहिचिन्तन से विश्रांति देमे रूणती है, ओर जनन्‍्तरात्मा रूपी सूये 
पर छाये हुए बादक एक-एक कर के विछीन होने छगते हैं। 
'हृदयाकाश निमेठ और स्वच्छ हो जाता है ओर ज्ञान का प्रकाश 
अन्तराकाश में पूणे तेज से युक्त होकर चमकने छूगता है। अविद्या का 
गाढ अन्धकार फट जाता है और असश्धेरे में बसेरा करने वाली 
बासना रूपी चिमगीदर्डो अथवा काम क्रोधादि उदकों के ठहरने 
का कहीं स्थान नहीं रहता, ओर बे वहीं वैंठे बेंठे ज्ञान रूपी 
सू्ये के तेज से समाप्त हो जते हैं। इसी अभिप्राय से .शेकर 
भगवत्यद कहते हैं कि भगवतो अविद्यांधकार को नष्ट करने के लिये 
ज्ञानरूपी सूये का उद्दीपन करती है । दूसरा भाव यह भी है कि सूर्य 
मण्डल में अधोमुखी सूर्य शक्ति जागरण के पश्चात उन्मुख होकर 
अमृत का खाव करने रूगता है ओर परिणाम स्वरूप वहिर्विषयों की 
वासनायें स्वये शांत हो जाती हैं। उसका फल यह होता हैं कि 
कर्मानुश्टनों में रत, अविद्या के अन्धकार में पडे हुए कमेकांडी 
वहिरनुष्ठानों का तिरस्कार कर के अन्तर्याग में छग जाते हैं। 
क्योंकि भगवती की चिन्मबी वारटिका के पुप्पों से प्रवाहित मधुर 
मकरन्द के स्रोतों के झरने जड छोगों की जडता को भी द्रवीमूत 
करने का सामथ्ये रखते हैं | मगवती की चिन्मयी सत्ता ही तो 
नाना भेद रूपा सृष्टि के प्रभव काल में स्थूछ सूक्ष्म जगत्‌ का 
स्वांग भर लेती है, ओर प्रतिप्रसव क्रम के. आरम्म होने पर सब नाम 


र सौंदय लहूरी 


रूपों को अपने में विलीन करती हुई शिव के निप्कल रूप से 


सायुज्यता का आलछिंगन कर के स्वयं शिव स्वरूप हो जाती है । 

उ आप चने डा छू 
जीव की जडता पानी होकर बह जाती है ओर वह चेतन्य गंगा में 
स्नान करने लगता है । 


आत्मा असंग है, उसका जड प्रकृति अथवा उसके विकारों से 
तादात्य नहीं होता । स्थूल सूक्ष्म शरीर पर आत्मा की चेतना का 
प्रकाश अवश्य दृष्टिगोचर होता है, परन्तु आत्मा कमी शरीर नहीं 
बनता, वह सदा असंग है। दद्वाभिमान द्वारा केबछ आंति मात्र का 
स्फुरण हो उठा है कि में देह हूं । क्या चेतन स्वरूप आत्मदेव 
कभी जड़ देह वन सकता है ? यदि वह देह बन गया होता तो 
जागरण में अनुभव में आने वाला शारीरिक कष्ट स्वप्न में भी बना 
रहना जाहिये था, परन्तु वह ही एक आत्मा जागृत और ख्प्ना- 
वस्था के सुखदु:ख अलग-अलूग भागता है, ओर गाढ निद्धा में 
सब छूट जाते हैं । तीनों अवस्थाओं का प्रथऋ-प्थक योग होने से 
उनके भोगों की अनुभूति भी एथक २ होती हैं । स्वभाव से असंग 
आत्मा में कष्ट पीडा बेदनादि का सर्वेथा अमाव हैं, परन्तु जब वह 
देह से संगी होता हैं उसको देह के धर्मों का भी भोग अनुभव गम्य 
होने लगता है। देहाध्यास ने मानो उसे अपने स्वरूप से गिराकर 
उसमें शरीर की जड़ता के अध्यारोपण की आंति उत्पन्न कर दी है । 
देद्दाध्यास जितना दृढ होता जाता है, उतनी जड़ता की भी बृद्धि 
द्ोती जाती हैं। मनुष्यों से पशुओं और पशुओं से उद्धिजों में 
अधिक जहता देखने में आती है । मनुष्यों में भी अन्तर होता है, 
कोई कोई थाई से कष्ट से विहल हो उठते हैं, उनमें जडइता अधिक 


ऊ 


सींदय लहरी । 





है, ओर कोई कोई इतने तितिश्षु होते हैं. कि महान कष्टों की भो 
परवाह नहीं करते, उनमें जडइता कम समझनी चाहिये। शरीर के 
याग से ही आत्मा का स्वाभाविक आनन्द स्वरूप तिरोहित हो 
गया है | जितना मनुष्य दहबृत्ति का त्याग कर के आत्मस्थिति में 
ऊंचा उठ जाता है, उस शारीरिक कष्ट उतना ही कम सन्ताप 
पहुंचाते हैं, ओर उसके आनन्दानुभव की वृद्धि होती है। कुण्डलिनी 
शक्ति जागकर पांचों तत्वों ओर मन का वेध कर के जड चेतन की 
ग्रथियों को खोल देती है, तब साथक का देहाध्यास शिथिल हो 
जाने पर वह आक्रस्थिति की उच्च भूमिकाओं का अनुमव करने 
रूगता है और आनन्द की लहरें उसकी प्रत्यक नाडी में प्रवाहित 
होने छगतो हैं । 


चैतन्यस्तवक मकरन्दखुतिझरी का संकेत मधुप्रतीका भूमिका के 
लिये भी हो सकता है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर आती है। 
चैतन्य का अभ मंत्र-चेतन्य भी ग्रहण किया जा सकता है, उस पक्ष 
में श्री विद्या के मंत्र को स्तबक् ओर मंत्र के अनुष्ठान द्वारा 
कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से प्राप्त होने वाले दिव्यानन्दाबेश का 
प्रवाह मकरन्‍द के खोत की झरी से उपमित किया जा सकता है। मंत्र 
चैतन्य का लक्षण योगशिखोपनिषद्‌ में इस प्रकार कहा गया है। 


यदानध्यायते मंत्र गाज्रकपेष्थ जायते | ७०१ 


अर्थात्‌ जब मंत्र का ध्यान किया जाता है, तब गात्रों में कप 
का अनुभव होना चाहिये । कंप शक्ति के सक्रिय होने पर हुआ 
करते हैं, और उस कंप में दिव्यानन्द की लहरें प्रवाहित होती हुई 


छर सौंदय लहरी 


अनुभव में आती हैं, जिससे सिर में आत्मानन्द की मस्ती प्रदान 
करने वाला नशा सा चढ जाता है। मंत्र चेतन्य का अथे मंत्रयोग 
द्वारा शक्ति का जागरण ही समझना चाहिये । कुण्डलिनी शक्ति के 
जागने पर शरीर की जडता, आलूस्य, भारीपन इत्यादि दोष तत्क्षण 
दूर हो जाते हैं। श्री विद्या के अक्षरों की चिन्तामणियों से और मंत्र की 
चिन्तामणियों की माला से भी उपमा दी जा सकती है ! भगवती का 
अनुग्रह मुम॒क्षुओं को मोक्ष देता है और सकाम उपासना करने वालों 
की अभीप्सित्‌ कामनाओं को पूण करता है, इसलिये कहा 
है कि भगवती दरिद्रियों के लिये चिन्तामणियोँ की माला के 
सहश है । एक चिन्तामणि इन्द्र छोक में है जो कल्प वृक्ष के सदश 
संब ही कामनाओं को पूर्ण करती है, परन्तु पंचदशी मंत्र में १५ 
ओर षोड्शी में १६ अक्षर उतनी ही चिन्तामणियों के तुल्य हैं, 
जो उपासकों की सब्र ही कामना८ पूणे करते हैं । 


इस छोक से हादिविद्या का प्रथम कूट इस प्रकार उद्घृत किया 
जा सकता है। मिहिर से हकार, मकरंद की सोमसद॒श उपमा से 
सकार, चिन्तामणि से सब कामनाओं को पूर्ण करने वार ककार 
ओर वराहावतार के महीउद्धार सदृश प्रथिवी वीज का लकार 
ओर भगवती पद से भगवती का शाक्षात्‌ हल्लेखा अक्षर समझना 
चाहिये, एक कूट सिद्ध होने से पूरा मंत्र ग्रहण किया जा सकता है 
क्योंकि इस विद्या के तीनों कूट इन ही अक्षरों से बनते हैं। आगे 
चल कर छोक ३२ के नीचे यह दिखायेंगे कि शेकर भगवत्पाद की 
इष्ट विद्या हादि विद्या ही थी । इसलिये इस छोक में भगवती के 
गुणानुवाद के स्थ-साथ उस विद्या का रूप भी बता दिया गया 


- सौंदय क्लहरो ज३ 
है । हादि विद्या से ही चतुष्कूटी शांकरी विद्या का भी निर्माण 
होता है, और त्रैलोक्य मोहन कवच में उससे पाताल लोक से रक्षा 
होने का उल्लेख मिलता है, इसलिये यहां  मुरारिपुवराइस्यदंष्ट्रा ? 
कहने से स्पष्ट हादि विद्या की ओर संक्रेत दिख पडता है। 


भगवान ने मुर रक्षप्र का वध किया था, इसलिये उनका 
एक नाम मुसरि अथवा मुररिषु भी प्रसिद्ध है, इसलिये मुररिपुबराह 
का अथे बाराह अवतार है | भगवान ने वराह का रूप घारण कर 
के पाताल से दांतों पर भूमि को उठाकर ऊपर निकाछा था और 
उस उसके स्थान पर अपनी आधार शक्ति प्रदान कर के स्थापित 
किया था । उसी प्रकार कुण्डलिनी रूपी आधार शक्ति के जागने पर 
भगवती जन्म मरृण रूपी संसार सागर में डूबे हुओं का उद्धार 
करती है । बाराह भगवान का बीज मंत्र हूं? है अर्थात हें बीज 
का प्रयोग करने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह बाराह भगवान 
के दांत के सदश जीवों को संसार सागर से वाहर निकाल लेती हैं 


मुरारि विष्णु भगवान ने वराह अवतार धारण कर के पाताल में 


झुररिपुवराहस्य घसती हुईं धथिबी को है और न किन 
दुष्दा.. धार एथिवी तत्व का स्थान है और चरण पाताल 


के स्थान माने जाते हैं | जीव ने पार्थिव शरीर 
में अध्यस्त होकर अपने को अम्धकार में डारू रखा हैं, जितना- 
जितना वह मूलाधार से ऊपर उठता जाता है, उसका जध्यास सूक्ष्म 
होता जाता है जोर सहसार में पहुंचकर स्वेया मुक्त हो जाता है । 
इसलिये जन्ममरण रूपी सेसार की पात्तार रूपी दल-दलू से 
निकलने के लिये, उसे भगवती की वेष्णवी बाराही शक्ति का 





डुड सौंदर्य लहरी 
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आश्रय लेना चाहिय। वाराही शक्ति अथवा वाराही विद्या का 
ब्रणेन बाराह्ोपनिषत्‌ में मिछता है, वहां अक्ष विद्या को ही वाराही 
विद्या कहा है। देखें वाराहोपनिषत्‌ ( अतस्त्वदपप्रतिपादितां 
म्दविद्ां ब्रहीति हो वाच ) (१,१ ) अर्थात ऋमभु ऋषि वाराह 
भगवान से प्राथेना करते हैं कि आप अपने रूप से प्रतिपादित , 
ब्रह्म विद्या कहिये । भावनोपनिषत्‌ में वाराही शक्ति को पिता समान 
दिखाया है, देखे परिशिष्ठ (१) । मूछाधार से भी नीचे अधिक 
अन्धकार के स्थान हैं । मूखाघार ओर स्वाधिष्ठान को अन्धकारमय 
आम्रेय मंडरू माना जाता है। यदि शरीराध्यास की वृद्धि होती 
जाय तो जीव अधिकाधिक जडता में उतरता जाता है। पाताछादि 
निम्न छोको को धनांधकारमय माना: जाता है। ईशाबास्योपनिषत 
में यह बात यजुर्वेदीय निन्नेद्धुत मंत्र द्वारा इन इंब्दों में 
कही गई है 


असुयो नाम ते कोका अंचेन तमसा वृता३ ) 
ठांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महने। जना; 0३६ ७ 


अथे!-- अन्धकार से आवृत्त जो आसुरी छोक हैं, उनको 
आत्म हनन करने वारा मनुष्य मरकर जाता हैं। 


जड़ पार्थिव शरीर में आत्म भावना के रह अध्यास को ही 
यहां आत्म हनन कहा गया है। आत्म स्वरूप को जानने के लिये 
इस अध्यास से उमरना अनिवार्य है ओर वाराही शक्ति का आश्रय 
छेकर उससे ऊपर उठा जा सकता है, यह भाव इस छोक की 
अन्तिम पड्क्ति में दिखाया गया है। 


०० ० + “हक क शपरकतएएा (5४डा कंगना चिता 
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त्वृदन्यःपाणिस्थाममंयवरदी देवतगण--- 
सव्वमेका नेवासि प्रकटितवराभिस्यमिनया । 


भयात्वातुं दातुं फलमपि च बांछासमधिकं 
शरण्ये लोकांना तवद्दि चरणावेव निषुणों॥ 


अधथै:-- तेरे सिवाय अन्य सब देवतागण दोनों हाथों के 
अभिनय से अमयदान और वरदान देते हूँ । त. ही एक ऐसी हैं 
जो अमयदान अथवा बरदान देते समय हाथों का अभिनय नहीं 
करती । भय से ज्नाण करने में और वांछा के अनुकूल वर प्रदान 
करने में, हें छोकों की शरण्ये | तेरे दोनों चरण ही निषुण हैं । 


ते० &ि०-- इस इल्ोक में भगवती की उपासना के लिये 
: है कली सौ; ” इस बाछा मंत्र का संकेत है, जो भक्ति मुक्ति 
दोनों देता है । 


द्ववता दो प्रकार से अनुमद करते हैं. १. अमयदान देकर 
और २. वरप्रदान करके। वरदान से मनो- 

घर अभिनय धाब्छित्‌ कामना की सिद्धि होती है। दोनों प्रकार 
के अनुमहों को हाथों के अभिनय से प्रकट किया जाता है। दक्षिण 
हाथ उठा कर अमयद अभिनय किया जाता है और बायें द्वाथ को 
जैसे सिर पर रखते हैं, नीचे झुकार कामना सिद्धयथ वरद अभिनय 
किया जाता है। सब देवता और सब गुरुजन ईंस प्रकार ही 


उ्द् खसाँदर्य लहरी 


अनुप्ह करने की इच्छा से दोनों हाथों के अभिनयों द्वारा अपनी 
इच्छा प्रकट किया करते हैं | परन्तु भगवती की शरण में सब छोक 
हैं, मक्त में शरणागति का माव उदय होते ही, उसकी कामना पूर्ण 
होती है। और भगवती चारों हाथों में इक्षुपनुः, ७ बाण, ओर 
अकुश एवं पाश धारण किये हुए है इसलिये वह हाथों का अभिनय 
नहीं करती, परन्तु दोनों चरण ही भय से रक्षा करने में ओर सब 
कामनाओं के ढिये सिद्ध वरदान देने में निपुण हैं। करामिनय 
द्वारा वर देने की इच्छा को किसी प्रकार प्रकट करने की क्या आब- 
इयकता है ? जो मनुष्य अनन्य भाव से शरण में आता है उसकी 
सब कामनाएं स्वयं पूण हो जाती हैं ओर सव प्रकार के मंयों से 
उसंकी रक्षा हो जाती है। 





दारिद्रय दुःख भय द्वारिणी का त्वदन्या, 
स्वीपकार करणाय सदादच्चति | 


शास्त्रों में भगवती को अप्मि के रूप से हवन द्वारा प्रसन्न करने 
'का विधान देखने में आता है। जंगलों में हिंसक पशुओं के भय 
से रक्षा के छिये प्रज्वल्ति अभि रखी जाती है । अप्मि की समक्षता 
से मनुष्य में अमय की भावना स्वतः जाग उठती है, यह सबका 
अनुभव है। अंधकार में भय रूगता दे, दीपक रहने पर भय नहीं 
रूगता,। रक्षाथे दिग्बंधन के मन्त्र द्वारा भी प्रज्यलित अप्लि के परि- 
कोट की भावना की जाती है। यथा:-- 


नमो भंगवति ज्वाका मालिनी देवदेवि सब भूत सेद्दार- 
कारिके जएठब्ेदसि ज्वरकृति ज्इछ २ प्रज्वक २ उहां यही उहँ 
रररर॒र॒र रई फट स्वाहा, इंति परितो वहिः परकररं ध्यायेत्‌ 


खाद्य लहरी छ्छ 


सब भर्यों का .एक मात्र कारण यह दुःखाल्य संसार ही है। 
यद्यपि विश्व में प्रकृति की रचना सोन्द्य का 
भय का भूल ,३है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति देवी 
कारण जे अपने स्वाभाविक सोंदय का प्रदशन करने के 
लिये ही इस विश्व की रचना की है । तारागण रुपी हीरे माणिन्यों 
से जटित आकाश जिसका मुकुट है, तेज:पुंज सूबे चन्द्र और अप्लि 
जिसके तीन नेत्र हैं, अन्तरिक्ष जिसका वक्षःस्थल ओर विश्व की 
चित्रविचित्र विविध रचनायें जिसके शैगार हैं, ओर जिसके रूप- 
लावण्य की छाया सर्वत्र वसी हुई है, जिसकी अंगप्रभा स्वेत्र चमक 
रही है, ऐसा यह विश्व उस भगवती के समस्त सौंदये राशि का 
विकास हीं तो है। विश्व की एक-एक गोणकृति की चमकदमक पर 
पतेगवत मनुष्य मोहित हो जाता है। क्यों न हो! सोंद्ये का 
मूखा, भानन्द का प्यासा यह जीव एक-एक अणु की प्रभा में इतना 
आसक्त हो जाता है कि उसकी दृष्टि प्रकृति देवी के समष्टि सौंदये 
तक पहुँच पाती ही नहीं, उसकी एक देशीय मोहासक्ति ही उसके 
दुःख का कारण बन जाती है । दीपक ही पतंग की झृत्यु का कारण 
हो जाता है। 


अंग भगवती का साक्षात्‌ स्थूल स्वरूप है । भगवती के एक 
प्रणय का रुप ऐँ भी है। 'एँ? अग्नि तत्व का 
अक्षर है, और सुशुम्ना नाडी से संबंधित है, 
सुशुन्ना को भी अमेय माना जाता है। एं बीज को वाकू बीज 
भी कहते हैं, वाक्‌ शक्ति को भी अभिमयी कहते हैं। “तेजोमयी 
बाकू ! ऐसी श्रुति है। ऐं का त्रिकोणाकृति भाग शक्ति का द्योतक 


बाला मंत्र 


८ सॉदर्य लद्दरी 





है। भगवती का तीसरा नेत्र जो झुकुटि के ऊपर स्थित है, वह भी 
अग्नेय है, जिसके एक कटाक्ष से संसार रूपी मेबसागर के भय से 
मुक्ति मिलती है। इसलिये ब्रम्द्मजी ने मधु कैटम से भयभीत होकर 
इस ही बीज द्वारा भगवती की आराधना की थी । कामनाओं की: 
सिद्धि के लिए काम बीज का प्रयोग किया जाता है। जिसके गभे 
में आद्योपान्त सारा विश्व है | ( देखे इछोक १९. ) 


भगवती के दोनों चरण सर्वेशक्तिसामथ्य युक्त हैं, उनका 
प्रतीक सो: बीज समझा जाना चाहिये। “स” अक्षर शक्ति वाचक 
माना जाता है, दो सकारों के लिये 'द्विवचनान्त “सो” पद दोनों 
चरणों का संकेत करता है, विसगे भी शक्ति का ही द्योतक है । 
इस प्रकार सोः बीज से भगवती के दोनों चरणों की सबे शक्ति- 
मत्ता प्रक८ होती है। और तीनों बीजों से बाढा का सब भर्यों 
से मुक्ति ओर मन वांछित कामनाओं की सिद्धिदे ने वाला मंत्र सिद्ध 
होता है। ऐसे ही नवाणे मँत्र को भी जानना चाहिये। 


काम देव सब प्रकार के मोहों का राजा है, जो तपस्वी ज्ञानियों - 
के चित्त पर भी प्रहार किये बिना नहीं रहता । मुमुक्लुओं को उससे 
अपनी रक्षा करने के लिये, सब भययों से त्राण करने वाले मगवती 
के चरणों की ही शरण में जाना चाहिये, दूसरा कोई मांगे बचने 
का नहीं है | यह बात आगे के तीन छोकों द्वारा कद्दी गई है । 


[५] 


हरिस्त्वामाराध्य प्रणजनसोभाग्यजनरनी 
पुरा नारी भूल्वा पुररिपुमपि क्षोममनयत | 


सॉदथ क्कहरी ९, 


९ > जोागन-मनमन०ल- न 





स्मरोषपि त्वां नत्वा रतिनयनलेश्ैन बषुषा 
मुर्शिन नामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्‌ |। 





अथे;-- इरि ( विष्णु भगवान ) ने पूर्व काल में, प्रणत 
जनों को सौभाग्य प्रदान करने वाली तेरी आराधना कर के नारी 
का मोहिनी रूप घारण कर, बत्रिपुरारि महादेव के भी चित्त 
में काम का क्षोम उत्पन्न कर दिया था| और काम देव समर 
भी तुझ को नमन करने के कारण ही अपनी पत्नी रति के 
नयमनों द्वारा चुंबन किये जाने वाले शरीर से बडे बडे मुनियों 
के भी अन्तःकरण में मोह उत्पन्न कर देता है। 


से० दि० श्री अच्युतानन्दजी प्रणतजनसोभाग्यजननीं को प्रणत- 
जनसौमाग्यजननि ई पढकर इलोक का अ्थ इस प्रकार करते हैं:--- 
है प्रणत जन सौभाग्य जननि इरि तेरी ई रूप से आराधना कर के 
मोहनी का रूप अदण करते हैं | ६ काम कछा है और कादि विद्या 
का तीसरा अक्षर है और अनुस्वार (शिव ) सहित माया, छक्ष्मी 
और काम बीजों में रहता है | इस इलोंक से साध्य सिद्धासन विद्या 
( ही क्लीं ब्लें ) का उद्धरण किया जाता है । 


पुराणों की गाथा के अनुसार दवता ओर भपुरों ने मिलकर 
समुद्र का मथन किया था, मथन करने पर समुद्र से अनेक पदाथे 
निकले, जिनके साथ अमृत ओर हलाहछ विष भी निकले थे, 
अमृत के बटवारे के लिये दोनों में विवाद उपस्थित हुआ इस पर 
विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया ओर अमृत का करूश 





<० सोॉंदर्य लहरी 


छेकर उसके बांटने का काम करने ढगे। देव ओर असझुरों को 
अछूग-अढग दो पंक्तियों में बिठा दिया गया मोहिनी के नेत्रों 
के कठाक्षों ओर अंगों के हावभावों से सब असुर मोहित हो गये 
ओर सारा अमृत देवताओं को बांट दिया गया | बे अमृत पीकर 
अमर हो गये ओर असुर मत्ये रह गये । अमृत के पूषे जो हला- 
हक निऋूछा था, उसके प्रभाव से जब सारा विश्व जलने छंगा, तब 
देव और अछुर दोनों ही घबरा गये, उस समय करुणा सागर 
झेकर भगवान ने उसे पान कर के सब की रक्षा की थी, इसके 
पश्चात्‌ शकर एकांत में जाकर समाधिस्थ होकर बैठ गये। उठने 
पर उन्होंने जब मोहिनी रूप द्वारा असुरों के ठगे जाने की बात 
सुनी, तब विष्णु भगवान से उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा 
प्रगट की । भगवान ने वह रूप फिर शंकर को भी दिखाया । उसे 
देखकर होकर इतने मोडातुर हुए कि काम के क्षोम से अपने को 
भूलकर मोहिनी के पीछे दोडने छगे। 


पुरा काल में कश्यप. नाम के एक प्रजापति थे, वे कश्यप सागर 
के तट पर रहा करते थे । शायद बह कश्यप सागर योरोप और 
एशिया के मध्यवर्ती मधुर जल्युक्त महान सरोवर आधुनिक कैस्पियन 
सी ही हो । इसलिये इस पोराणिक गाथा को उस युग का स्मारक 
कहा जा सकता है, जब आये जाति मध्य एशिया में निवास करती 
थी | कश्यप देव की दो खियां थीं--दिति और अदिति। दिति 
की सन्तान दैत्य अर्था असुर हुए ओर अदिति की देव । पश्चिम में 
रहने वाली अनाये जातियां देत्य कहछाती थीं, और आये जाति के 
छोग देव कहलाते थे। दैत्यों को संस्कृत में दानव भी कहते हैं । 


सोंदर्य व्दहर शो 


फारसी का दाना (बुद्धिमान ) शब्द दानव का ही अपमेश दिख 
पडता है ओर फास्सी में देव शब्द चुरे अथो में ग्रहण किया जात्ता 
हैं| फारसी में देव शब्द विशाल भर्यकर ध्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
होता है, जिसे अंग्रेजी में जायेंट (806 कहते हैं । परन्तु योरोष 
की भाषाओं में देव शब्द ने अपना स्वरूप तद्गप ही रखा है, जैसे 

डिवाइन, डियू ( 0ए76, 0४७7 ! । और संस्कृत में दोनों शब्दों 
का विपरीत ओर विरोधी अर्थ दोनों की विपरीत और विरोधी 
मनोवृत्तियों ओर संस्कृतियों पर प्रकाश डालता है । 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस गाथा का मह्व समझने योग्य 
है, इसलिये उसे समझाना हम उचित समझते हैं | यह संसार एक 
महासागर है, जो अनेक रलों की खानि है। प्राकृतिक विज्ञान के 
विषय ही वे रत्न है, जिनको प्राप्त करने के छिये ध्यान रूपी. 
मथनी से उसका मथन किया जात्त है । मथनी को घुमाने के लिये 
उसपर एक रस्सी लपेटी जाती है, वहां वासुकी नाग से यह काम 
लिया गया था मन ही वह वासुकी नाग हैं, जिसने सारे जगत 
को डस रखा है। उसका मुख बहिमुखी ओर पूंछ अन्त्मुखी हैं | 
मुख की ओर असुर बाह्य विषयों की ओर खेच्ते हैं, ओर पूंछ कीं 
ओर से देवगण अन्तरात्मा की ओर खबचते हैं । वृत्तियां भी आखुरी 
ओर दैवी विख्यात हैं । तब उल मनरूपी रस्सी को तानकर खचने 
से ध्यानरूपी मथन आरम्म होता है । आएउुरी प्रद्ृत्ति वाले मनुष्य 
चहिविषयों पर ध्यान जमाकर भोत्तिक विज्ञान के रहस्यों का 
उद्घाटन करते हैं और देवता अन्तरात्मा की आध्यात्मिक खोज के 
लिये चिंतन करते हैं । आत्म ज्ञान अमृत है, ओर भोतिक विज्ञान में 





<८क्‌ साॉद्य लहरशी 


बिष रहता है| आधुनिक वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन का फल नश्वर 
है ओर उनका प्रयोग जगत के विनाश के लिये ही अधिक किया 
जाता है। जहां तक उनका संबंध संसारिक वैभव से है, वह भी 
मानव जाति के यधथपि सुख की मात्रा बढाने की इच्छा से किया 
ज्ञाता हैं; परन्तु सुख की वृद्धि के साथ दुःखों की भी वृद्धि करता 
है। छुख दुःख दोनों बराबरी के साथी हैं, दोनो .एक ही सिक्के 
(मुद्रा) के दो पाश् हैं, और दोनों का मूल्य उस सिक्के के 
बराबर हैं। अन्तरात्मा में प्रविष्ठ होकर दोनों से मुक्ति पाना ही 
आध्यात्म मांगे का ध्येय है। भगवान की मोहिनी माया 
बहिमुखी वृत्ति वाछों को सदा अमृत पान से वंचित करती रहती 
है, यहाँ तक कि शेकर भगवान की सी समाधि कभी-कभी भंग 
हो जाती है | शंकर भगवान ने अभ्नत पान की इच्छा नहीं की, 
बे तो पूवे स ही अमर थ, और बिंष को पीकर भी नहीं मरे, तो 
भी मोहिनी शक्ति की आंति में कुछ समय के लिये बे भी आ ही 
तो गये, यह मोहिनी माया इतनी प्रबल है । 


इसलिये मुमृक्षुओं को संसार सागर के रहनों की प्रेयासक्ति 
छोडकर, तितिक्षा सहित दुःखों को सहन करते रहना चाहिये । 
आत्मा अमर है, उसे कोई हछाहछ मार नहीं सकता।. 


दुःखों से उद्विम न होना ओर सुखों की स्पृह्य का ध्याग 
करना ही. स्थितपज्ञता का रक्षेण है । 


भगवान का भगवती की आराधना कर के भोहिनी रूप से- 
भगवती के नारी सोन्द॒य का आश्रय लेना ही उसकी आराधना है। 


खाद्य लहर डे 


हादि विद्या मोक्ष देती है, उसका प्रथम भक्षर है कार शिव 
बाचक हैं। वैण्णवी विद्या में छः कूट होते हैं, पथम तीन कृटों में दादि 
विद्या ज्यों की त्यों है. और अन्य तीन कूटों के प्रथम दो क्ूट्ों में 
है क के स्थान पर सह और अन्तिम कूंट में सह पूर्व में जोड़कर 
बड़ाक्षरी कूट मेंत्र बनाया गया है। इस प्रकार आधा मेत्र शिव प्रधान 
के और आधा शरक्त प्रधान कर दिया गया है। । 


भगवान का एक नाम हरि है । हसअनर+ | इनमें हकार शिव 
बाचक है, अकार मी अक्षपद बाचक हैं--- अक्षराणामकार्रोउस्ति 
(गीता) | अकार को हटाकर, र में जो ऋस्‍्व इकार है उसे दीध कर 
देने से पहीं पद बनता है। २ कार अम्निका अक्षर' होने से 
आकि बाचक है और दीर्घ इकार मी, इस प्रकार ही ( छूज़ा ) पंद 
बनता है । उस पर अनुश्वार रूपी प्राण प्रतिष्ठा करने से मोहिनी 
नाया का रूप बन जाता है। इस प्रक्रिया में पुरुष धाचक अकार 
की हटाकर और इकार को दीचे कर के स्लीलिंग बनाया गया है | 
नही का अर्थ लज्जा होने के कारण हीं को मोहिनी रूप कहना 


यथार्थ ही है। 
यादेवी सर भतेपुनिष्णुमांयीति शाब्दिता नमस्तस्थेः ३ नमो नमः 0 


काम देव में कादि विद्या मूल मंत्र की ही उपासता की थी । 

दवं दे ञ 
लाख सिद्ध, ममेंगन शक्ति का देंबता है, जोर 
जिया उम्वर की संष्टि करने की इच्छा से हीं उसका 
ह उदय होता है। भगवान ने भी कहा है कि 
धर्म के भविरुद्ध काम मेरा द्वी रूप है। परूतु रजोगुण से ज्यश्न होने 


<्छ सौंदर्य लहरों 
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के कारण सलगुण का वह वाधक भी है. | रति उसकी पल्नि है । 
दोनों का रूप अति सुन्दर ४, परन्तु काम देव का दारीर तो इतनाः 
सुन्दा है कि रति भी उसके रूप का अपने नेत्रों से सदा चुंबन 
किया करती हैं, अथवा दृष्टि रूपी जिव्हा से उसके रूप का रसा- 
ख्वाद लिया करती है। ऋमदेक का सामथ्ये भी इतना अधिक 
है कि बड़े-बड़े मुनियों के चित्त को भी क्षुव्ध कर देता है। यह 
भगवती की उपासना का ही फल है, क्योंकि कादि विद्या की 
उपासना से रूप लावण्य सहित प्ब ही सिद्धियों की प्राधि होती 
। ब्ले रति का मंत्र है व्‌ ओर छ्‌ उंसके नेन्न हैं और ए शक्ति 
रूप है। उपरोक्त इलोकोक्त वपुषा पद्‌ से व्‌. “ लेल्येत ” पद से छे 
ओर  महतां मुनिनाम ” पद से अनुसार लेकर उक्त बीज को 
उद्धरण किया जाता है, भाया बीज और काम बीज के योग से 
अच्युतानन्द स्वामी ने इस इलोक से ' हीं क्‍लीं ब्लें” इस साध्य- 
सिद्ध मंत्र का उद्धार किया है। इस मंत्र से हृदय चक्र और 
महानाद के ऊपर शक्ति का न्यास किया जाता है। इसका फल 
सवे सोभाग्य की प्राप्ति है जैसा कि * प्रणत जन सौभाग्य जननी 
पद से स्पष्ट है। 


अगले छोक में कामदूव के सामथ्ये का वर्णन है ।' 
(दे) 


घनुः पोष्प॑ मोत्रीं भधुकर मयी पंचविशिखा 
वसंतः सामन्‍्तो मलयम्ररुद/योधनरथः | 


सादय लहेरी डर 
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तथाप्येकः सर्वे हिमगिरिसुते ! कामपि कृपा-- 
मपांगाते लब्ध्चा जगदिदमनेगो विज्यते || 





क्लिष्ट शब्दार्थ:--- विशिेख>बाण, मौवी-रस्सी, अपांगरकटाक्ष । 


अथः--- धनुष्य पुष्पों का बना है, उसकी रस्सी (ज्या) 
मैरों की बनी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय उसके 
बाण हैँ, बसनन्‍्त ऋतु उसका योद्धा सामन्त है, मल्यांगेरि का 
शौतल मंद सुंगधित पषन उसका युद्ध में बैठने का रथ है और 
बह स्वयं अनंग ( शरीर रद्वित) है, ऐसा कामदेव ऐसे शज्न्ों को 
छेकर सारे जगत को अकेला जीत छेता है | हे द्विमगिरि सुते ! 
यद्द सामर्थ्य केवछ तेरे कठाक्ष से कुछ थोडी सी ही कृपा प्राप्त 
करने का फल है । 


से, टि:--- इस इलोंक से काम बीज कलीं का उद्धरण किया 
जाता है, काम से क कार, मलय से र कार, मोर्वी से ई ओर पौष्पं 
से अनुसार लेना चाहिये । 


काम देव अनंग है, शकर ने उसका देह भस्म कर दिया था | 
दक्ष प्रजापाति के यज्ञ में अपने पति का अपमान 

फामे देंहन न्‍ न 
आख्यान नें सहन करने के कारण सती ने अपना देह 
योगाप्मि से भस्म कर दिया था। ठीक ही तो 
है, शिव द्रोही, मोहासक्त, प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष, प्रजापतियों 
के देह से पैदा होने वाली वह सती शक्ति उनके सकाम य्ञों में 


८६ सौंदर्य लद्दरी 


अपने ईश्वर का निरादर कैसे सहन कर सकती है। प्रजापति से 
यहां हमारा अभिप्राय राजे महाराजाओं से नहीं है, हमारे विचार 
से तो प्रत्यक अहस्थ जो बच्चे पेदा करने में ही कुशल हैं अपनी 
प्रजा का छोटा-मोटा प्रजापति ही है। अस्तु | दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ में सती के देह त्याग के पश्चात शेकर दीधैकालीन समाधि 
लूगाकर बैठ गये, और सस्ती ने पर्वंतराज हिमालय के धर जन्म 
ग्रहण किया। पावेती ने शिवजी के साथ विवाह करने का हट 
किया और उमप्रतप करने छगी | तब वेबाताओं ने काम देव को 
शिवजी की प्रमाधि खोलने के किये भेजा । कामदेव उपरोक्त सेना 
लेकर सशल्ष शिवजी के स्थान पर पहुंचा, वहाँ वसंत ऋतु का प्राहुर्भाव 
हुआ, मल्यागिरि की जीतल मंद सुगेधित वायु चढने लगी, पुष्प 
खिल गये जित पर मारे गूंजने छो और काम देव ने अपने पांशों 
बाणो का शिवजी पर प्रहार क्रिया, बस शिवजी की समाधि ख़ुछ 
गई । उन्होंने सामने कामदेव को एक झाड़ के पीछे खड़ा देखा । 
उसको अपनी समाधि मे विध्ररूप देखकर शिवजी ने तीसरा शान 
नेत्र खोला ओर ज्ञानांभि से उसे मस्म कर दिया, तब से काम अंग 
हो गया है। उसकी पत्नि रति ने पाती से अपना शोक छुनाया: 
भवानी ने कृपा कर के उसे फिर जीवित कर दिया। अब वह 
अनंग होने पर भी कामियों को अपने प्रभाव से पराजित कर के 
सारे जगत का विजेता कहृाता है। प्रभव के लिये मैथुनिक सृष्टि 
की आवश्यकता है, ओर काम के बिना सूष्टि प्रभव सेभव नहीं । 
भगवान ने भी कहा है। 





घर्मा/विरुद्धो: मुंतेष कामाईरिम भरतमैन। 


सौंदर्य लहरों यु 





परन्तु वह समाधि के लिये बहुत बड़ा विश्न है, बड़े-बड़े 
योगियों को भी पथ अष्ट कर देता है। जो शंकर की भी समाधि 
खाल सकता है, उसकी दुजेयता प्रत्यक्ष ही है। काम वासना का 
क्षय ज्ञान के उदय होने पर ही होता है, इससे पूषषे नहीं। यह ही 
इस आख्यायिका का अभिप्राय हैं। इछोक में काम को सारे जगत 
का बिजता कहने से, साथकों का लक्ष्य काम वासना के प्रभाव की 
आर आकर्षित करना है, जा भगीरथ प्रयत्नों से भी शमन किया जान 
कठिन हैं। पर्तु कामदेव का सारा सामथ्ये मगवती के अति 
स्वल्प कृपा कटाक्ष का ही तो फल है, इसल्ये मुमुक्षु साधकों को 
इस दुजेय शत्रु से बचने के लिय भगवती की ही शरण में जाना 
चाहिये | भगवती के ध्यान मात्र से रक्षा हो सकती है । 


इसलिय अगले इछोक मे भगवती का ध्यान बताया जाता है:-- 


[७] 
स्णत्कांचीदामा करिकलभ कुंमस्तन नता 
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरबन्द्र बदना । 
'घनुवांणान्‌ पाश॑ सृणिमपि दधानाकरतहेः 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका | 


कठिन शब्दों का अथे:-- कांचीरूमेखला जो ख्लरियां कि पर 
पहनती हैं । दामस्बंधनी, तगढी, कलूमन्‍बच्चा, सागिस-अंकुछ 


ढ& सौंद्य लहरी 





अथः-- कि पर क्षण क्षण शब्द करने वाले धूघुरुओं 
युक्त मेखला बांघे हुए, ह्वाथी के बच्चे के मस्तक पर निकले 
हुए कुंभ सद्ृश स्तनों के भार से झुकी हुई, मध्य भाग में 
पतली, शरद ऋतु की पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसे मुख वाली, चारों हाथों 
में घनुष, ५ बाण, पाश, और अंकुश धारण किये पुरारि की 
आहो पुरुषिका हमारे सामने ( ध्यान में ) रहें । 


से० £ि० आहेो पुरुषिकार पुरमथितुः शिवस्य अहंकार रूपा । 
त्रिपुरारि अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न सुषुति तीनों से अतीत ब्रह्म स्वरूप में 
अहम विमर्ष का व्युत्थान होना यहां अमिप्रेत है | इस .इलोक से ब्ढूँ 
बीज अहण किया जाता है, बाण से बू, करतर से छू, मथितुः से उ॑ 
और आसरस्तां से अनुस्वार ) 


देवताओं का ध्यान खडी हुईं स्थिति में किया जाता है, 
इसलिये सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों में खडी मूर्तियां प्रतिष्ठित 
की जाती हैं । इसका अथे यह है कि खड़ी स्थिति में उपासक की 
दृष्टि चरणों पर पडती है ओर बैठी हुई मूर्ति के मुंख पर । ध्यान 
चरणों का ही अभीष्ट है, पुजन भी चरणों का ही करना चाहिये । 


पुरारि या त्रिपुरारि शंकर को कहते हैं। जाग्नत, स्वप्त और 
सुषुप्ति तीन पुर हैं, शंकर तीनों अवस्थाओं के बैरी है, क्योंकि वे 
सदा समधिस्थ रहते हैं | मोक्ष त्रह्म ढीनता का नाम है, ब्राक्षी 
अवस्था में समस्त तीनों छोकों का एवं जाग्मत स्वप्त सुषुप्ति तीनों 
अवस्थाओं का लय हो जाता है। कहा हैः-- ह 


ब्यर 


संदय लद्ठरी ब्श्‌ 


च्ड्‌ 





न यत्रे वाचे न मना न सत्द तमे रणे नो महदादयोएसी 
न ग्राण्जुद्धीन्द्रिय देबतावा न सब्चिवेश: रूकुझोक कहपः 
न स्वप्न जागन हित्त्सुपृप्त नसखजकंऋष्निकोडग्िर्क: 

संसुप्त वच्छन्य बदप्रत्तकण तन्मकणत पदमामनन्ति 0 


अआमड्ागवत | 


अथे:--- जहां न वाक शांक्त हैं, न मन, न सत्व, तमोगु 
स्जोगु न ये महदादि हैं। न कमेंन्द्रियों अथवा ज्ञानन्द्रियों के दवता 
है ओर निश्य ही न छोकों की करपना रूपी प्रतीति ! न वह स्वप्त 
है न जाग्रठ और सुवुप्ति, न वहां आकाश, जल, एथिवी, वायु, अम्नि 
या सूमे है । सुषुप्तिबत्‌ शूल्यवत्त्‌ अप्रतक्ष्यें ही व मूल-मृतपद है । 


आहोपुरुषिका पद्‌ भगवती के ढिये प्रयुक्त किया गया हैं। 
आहो आश्चये सूचक पद है, ओर पुरुषिका पुरुष 
का ख्लरीछिंग भाव वाचक पंद है। अर्थात मगक्ती 
का रूप आश्वयेमय है। आत्मा प्रकृति से असंग 
है, असंगोष्यमोत्मा यह सांख्य बेदान्त का मूल सिद्धान्त है। परन्तु 
उपाधि से उस ही में संसारी जीवात्मशक्ति का भी भाव हैं। 
भगवान्‌ ने उसे परा प्रकृति इसी नाते कहा है। 


माया का 
बन्धन 


अपेसयभिठस्तन्यों विद्धि में प्रकृति परां 
जीवपभूतां महाबाहे( ययेदं चायते जमत्‌ 0 गीता (७,०७५ 


जैसे स्फटिक के ऊपर सन्निधि में आये हुए पदाओथों के रंग 
की छाया पडकर उसे अपने रँग से रजित कर देती है, वैसे ही 


२७ साॉदिय लहरी 


आत्मा भी प्रकृति के संसम से संसारी पुरुष दिखने छगता है। 
पुरुषिका पद्‌ में यह ही भाव निहित है। माया कछा के स्तर पर 
कार, कला, मियति, विद्या और राग इन पांच कंचुकों के आवरण 
से स्फटिर संहश आत्मतत्र सोपाधिक होने पर प्रक्नति के रंग में 
एंगा हुआ दिखने छगता है, ओर भगवती मद्दाभाथा मनरूधी इक्षु 
धनुष पर, जिस पर संकल्प रूपी भोरों की प्रत्येचा चढ़ी है, शब्द- 
स्पशे रूपरस गंधात्मक पांच विषय रूपी बार्णों को चढाकर पुरुष का 
अखेट करती है, राग रूपी पाश से बाँधती है और क्रोध रूपी 
अंकुश से ताडन करती है। परन्तु उसका अकुश भी मा का क्रोध 
होने के कारण खांड का बना हुआ है । इस प्रकार बह पुरुष को 
अपरा प्रकृति के स्तर पर बांध देती है| इक्कु मधुर रस से भरा 
रहता है, इसलिये आनन्द रस के भोगी मन को इस्चु धनुष से 
उपमित किया गया है, मन में सदा संकल्प विकष्प रूपी भोरे 
उच्ते रहते हैं, उनको धमृप को ग्रत्येचा से उपमा दी गई है । 
जैसे बे पुष्पों के मकरूद कीं कामना से आकाश में गुंजारते रहते हैं, 
वैसे ही मन की संकल्पात्मिका वृत्तियां विषयों की वासना से 
चिंताकाश को प्रतिध्वनित करती हुईं उडती रहती हैं। पांचों 
ज्ञनेन्द्रियों से संबंधित ५ प्रकार के विषय शब्द स्पशी रूप रस 
गेधाक पाँच पुष्प वाण हैं । राग अर्थात्‌ आसक्ति रूपी ही वह 
पाश है जिससे सारा जगत्‌ बंधा पड़ा है, क्रोध अथवा द्वेष प्रकृति 
का अकुश है, जिंपसे बिद्ध कर मनुष्य. कौनसा पाप-कमे करने को. 
बाध्य नहीं हो जाता । इस प्रकार पुरुष को पशु के सह्श वश में 
रखकर उससे प्रकृति अपने सृष्टि क्रम का कार्य कराती है। भोरों 
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जद्ब्ट-कदचा 


की प्रत्यंचा पर चढ़े हुए उपरोक्त पांच पृष्ष बाण वाह इश्चु धनुष 
कामदेव का भी जश्न है, और कामिती ल्री खयं शक्ति का ही 
रूप दे । इसढिये कामी मनुष्यों को नोगासक्ति में फेसान के लिये 
मानो महामाया ने अपना ही घनुप्र कामदेव को दें दिया है, क्योंकि 
बिना ऐसे अल के भगवान का संतातन संश बंधन में नहीं 
आ सकता था | 


भगवाव की हीछा विदिन्र है, भपनी ही शक्ति से बह स्व 
हो बंध जाता है| पारमार्थिक हष्टि से वह स्वयं श्री है ओर स्वये 
पुमान्‌, भात्म तत्व में किंग भेद का भाव नहीं । वह म्व्य माया 
है ओर स्वयं मायावी, स्वयं मठ है. ओर स्ववं दर्शक, स्वर्य ईश्वर 
है और खब दास । कृष्ण राषा है और राधा कृष्ण, राम स्रीता है 
और सीता राम, शिव शक्तिड़े और शक्ति स्व शिव। इसी 
र आप ही रति है और आप ही काम 


सब प्राणि मात्र का अन्तरात्मा एक ईशर स्वग्रे ही है, जो एक 
रूप से भनेक हो रहा है, जैसा कि उसका भादि संकल्प भा, 
एकोडस्‌ बहुस्‍थां प्रजायेयेति । 
इस किये साधक जरा को महामाया के आखेट से बचने के 
छिये कामिनी के काम वाणों से बचना चाहिये और भगवती के 
चरणों का हंदय में ध्यान करता चाहिये । और 
पर तिय कार तजहु गुस्ताई। ज्यें। चोथ अन्दा की नाई 0 तुछसीदांध 
क्यों कि, जिया समत्तास्तव दवि भदा;, खिया: समत्ता/सक्षका जग्त्तु | 
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भगवती के नीचे के बाम हस्त में पाश, ओर ऊपर के वाम हाथ 
३ कक 6 ७. के च्जु हैं 
में धनुष, दक्षिण हाथों में नीचे अंकुश ओर ऊपर ५ बाण हैं। 
अगले छोक में मगवती के ध्यान के किये पीठ का बणीन 
किया गया है। 


[८ ॥ 


पुधासिधोमेध्ये छुरविटपिवादीपरिश्वते 

मणिद्दीपे नीपोपबनवरति चिम्तामणिशृद्दे । 
शिंवाउपकारे मंदे परमशिवपयेकनिलयां 

भजन्ति त्वां घन्या; कतिचम चिदानन्दलहरीमू ॥ 


कठिन शब्दोंका अर्थ:---शिवांकारे-नन्रिकोणाकृति, मि्यन्‍ःआलूय 


अथेः--. छुधा के समुद्र के मध्य, कल्प वृक्षों की वाटिका 
से घिरे हुए मणि दीप में, नीप व॒क्षों के उपवन के बीच चिम्ता- 
मणियों के बने धर में, तिकोणाक्ृृति मेच पर, परम शिव के 
पलंग पर विराजमान चिदानन्द लहरी स्वरूप तेरा, कोई बिरले 
मनुष्य भजन करते हैं, वे धन्य हैं । 


सै० दटि० शिवाकारेलशिव+जाकारें अथवा शिवा+आकारे । 
यहां हृदय में आनन्दावेष की अनुभूति की ओर छक्ष्य कराया गया 
है । 3 कार में अ+उ+मतनाद+बिन्दु+शान्ति ( कला )+शान्त्यातोता 
सात मात्रा' मानी जाती हैं | अ ब्रह्मा, उ विष्णु, म्‌ दढ, नाद इश्वर, 


सौंदर्य कहर है । 





बिन्दु सदाशिव, शान्ति शाक्ति ओर शान्त्यातीत शिव हैं | प्रथम चार 
मंच के चार पाये, विन्दु चहदर, और शिवाकार मंच पर विशजने 
बाडी चिदानन्द छहरो, अथवा परम शिव पर्यकनिल्या' चिदानन्द 


लहरी है । 





भगवतों के भजन से प्राप्त विदामन्ड के आवेशों का अनुभव 
करने वाले साधक थोड़े ही होते हैं। वे वास्तव में धन्य है जिन 
पर भगवती की ऐसी कृषा होती है भगवती का ध्यान परम शिव 
के साथ करना चाहिये, यह बात पूष छोकोक्त पुरमथितुराहो- 
पुरुषिका पद से भी प्रगट होती है | सत्य बात तो यह ही है कि 
सच्चिदानन्द के आनन्दावेशों की अनुभूति में स्वये भगवती की ही 
कृपा की अनुभूति है, अर्थात्‌ परम ब्रन्न के शून्य अव्यक्त सत्वरूप 
आकाश में शून्य रूपी पलंग पर चिदानन्द की छहरी विशजती है! 
पलंग एक त्रिकोण मंच पर बिछा हुआ है, मंच विन्तामणियों के 
बने हुए घर में स्थित है, धर के चारों ओर नीप दृक्षों का उपबन 
है, बह उपबन एक मणियों के द्वीप पर छगाया गया है। द्वीप 
के चारों किनारों पर कह्पृक्षों का पेरा है, और वह द्वीप अमृत 
के समुद्र में स्थित है। ऐसा मगवती के रहने का स्थान है । 


निःस्पन्‍्द परम शिव आनन्द ब्क्ष पर पद सुधार्सिषु है, और 
विदामन्द लहरी स्वर विति शक्ति हैं। जिसका स्थान सहखार 
पद्म में हैं। सहलार ही वह मणि जखित द्वीप है, जिसके चारों 
ओर कल्प वृक्षों का घेरा है ओर मध्य में नीप वृक्षों का उपबन है, 
जिसमें चिन्तामणियों से घर बनाया गया है, उसमें > त्रिकोणाकृति 


<छ “सॉँदर्थ हाहुरी 


अकथ अथवा गुरु चक्र रूपी मंच फर बिन्दु रूपी परुंग बिछा हुआ 
है। वहां सचिदानन्द की प्रथम स्पन्द स्वरूपा चिदानन्द लहरी 
शिव के साथ विहार करती हैं। जिसका उल्लेख अगले हछोक भें 
आयगा | अकथ त्रिकोण चक्र की तीनों भुजाओं के बाहर क्रमशः 
१६ स्वर, क से त तक १६ व्यंजन, ओर थसे स तक १६ 
अक्षर विराजते हैं, और तीनों कोर्णों में ह क्ष & तीन अक्षर हैं । 
अ. क, थ से युक्त अन्य १८ अक्षरों के कारण, तीनों भुजाण इन 
अक्षरों से नामांकित की जाती हैं ओर चक्र का नाम अकथ कहा 
जाता है! अकथ का अथे अफ्थनीय अथवा अनिवेचनीय ढोता है। 
सब बे चिन्तामणियों के सह हैं जिनसे यह धर बना है। इसके 
चारों ओर सहल भरे (780॥4 ) नीप वृक्ष हैं ओर उनसे उदय 
होने वाले संकल्प कह्प वृक्ष हैं| मगवती के पलंग का वर्णन ९२ वे 
छोक में देखें | वहां हरि, रुद्र, ब्रह्मा ओर महेश्वर को परूंग के 
चार पाये बताया गया है ओर सदाशिव को पढंग पर बिछाने की चर 
से उपमा दी गई है। अथवा ## पछंग है और थ, उ, भ्‌ और 
अनुस्वार उसके चार पाये हैं। अथवा मूछाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर और अनाहत्‌ चक्र चार पाये हैं और विशुद्ध चक्र उस पर 
बिछी चादर है। ओर देह श्री चक्र हैं। श्री चक्त भगवती का 
निवास स्थान माना जाता है, देखें छोक ११ । श्री चक्र में बिन्दु 
को परूंग का स्थान, त्रिकोण को अथक चक्र, 9३ ब्रिको्ों को 
नीप वृक्ष ओर 9 श्री कंठ भौर ५ शिवयुवतियों को कह्प वृक्ष 
समझना चाहिये। 


इस छोकोक्त ' चिदानन्द लहरी ! पद के कारण प्रथम 9१ 
इलोकों के पूर्व अंथ को आनंद लहरी कहते हैं। आनन्द से 'क! 
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सोॉंदर्य जहरी ५ 





ओर हरहरीं से रू हीं लेकर ह्वादि विद्या के तीनों कूटों को ग्रहण 
किया जा सकता है। के # सुख बाचक शब्द हैं, क॑ ब्रह्म ओर 
प्राण वाचक भी है देखे छान्दोग्य ( 9, १०, ५) । इस इछोक 
की अगले छोक से संगति करने से द्वादि विधवा को षटू चक्र बेध 
विद्या समझना चाहिये । 


पद चकऋ वध अर्थात उच्तेय भूमिका उन्नेय भूमिका | 
[९] 


महीं मूठाधारे कमषपि मणिपूरे हुतवहं 

स्थित स्वाधिष्टाने हदिमिरुतमाकाशमुपरि ! 
मनोड वि भ्रृमध्ये सकलमपि मिल्वाकुलपर्थ 

सहस्वारे पत्म सह रहसि पत्या विहरसि॥ 


अथे;-- धृथिवी तत्व को मूलाधार में और जछ को भी 
( मूलाधार में ही ) मणिपूर में अग्नितत्व को जिसकी स्थिति 
स्वाधिष्टान में है, हृदय में वायु तत्व को और ऊपर विशुद्ध 
चक्र ) में आकाश तत्व को, और मन को भी अमध्य में, इस 
प्रकार सकल कुछ पथ (शक्ति के मांग) का वेध करके तू 
सहसखार पद्म में अपने पति के साथ एकान्‍्त में विहार करती है । 


सं० £ि० यहां अन्तर्याग का वर्णन है, कुण्डलिनी शक्ति का 

घट अक्र वेध पूर्वक आरोहण बताया गया है। 
मम 
# नोट:--कं शिरः सुख वारिपु-विश्वः, सुखशीर्ष जलेघु क॑ इति मेदिनी । 


०६ सौंदय लहरी 

व्यारूयाः--- पदू चक्र निरूपणं, शिव सेहिता और अन्य 
ग्रन्थों में विदा मतभेद पट चक्रों का क्रम इस प्रकार देखने में आता 
है कि गुदा के पास पृथिवी तत्व का मूलाधार चक्र है, उपस्ध के 
निक८ जल तत्व का स्वाधिष्टान चक्र, नाभि के पास अपक्‍्रि तत्न का 
अणिपूर चक्र, छय के पास वायु _ तल का अनाहत चक्र, कंठ में 
आकाश तल का विशुद्ध चक्र ओर झृमध्य के पास मनस्चक्र है, 
जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। परन्तु सोन्दर्य लहरी भे॑ इस क्रम में 
अन्तर दिखता है जिसके अनुसार उपस्थ के पास जल तत्व का मणिपूर 
ओर नाभि में आम्रेय स्वाधिष्ठान चक्र होना चाहिये। तत्वों का 
क्रम तो वह ही है परन्तु चक्रों के नामों के क्रम से उपस्थ के चक्र 
का नाम मणिपूर और नाभि चक्र का नाम स्वाधिष्ठान प्रतीत होता 
है । शेकर भगवत्याद ने यद्यपि इन दो चक्रों के स्थानों का संकेत 
नहीं किया है, परन्तु नाम क्रम से यह ही प्रतीत होता है कि 
इनको, उपस्थ वाले चक्र का नाम मणिपूर और नाभि के चक्र का 
नाम स्वाधिष्ठान अभिमत था । परन्तु हमारी राय में ऐसा नहीं है, 
केवल तत्वों के वेध क्रम में अन्तर है। समयाचार के मतानुसार 
उपस्थ वाले चक्र का बेध करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि 
इस चक्र के वेध से काम वासना की वृद्धि होकर बज्जोडी इत्यादि 
क्रियाओं द्वारा ऊष्द्वेरेता होने की सिद्धि प्राप्त की जाती है, जो 
कालाचार को अभीष्ठ है. समयाचार को नहीं | इसलिये यहां समया- 
चार के अनुसार बेध क्रम दिया गया है | वह इस प्रकार है कि 
मूलाधार के बेच द्वारा प्रथिवी तत्व का और साथ ही जरू तत्व का 
भी वहां ही वध किया जाना चाहिये। “अपि? शब्द का “कं! 


सांदय लहददरी कर] 


के साथ प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है, नहीं तो अपि 
शब्द वृथा सा दिखता है। फिर स्वाधिष्ठान को छोडकर नाभि 
चाले मणिपूर में अग्नि का बेध किया जाता है परन्तु अप तत्व की 
स्थिति योनि स्थान में हीने के कारण स्वाधिष्ठान में दिखाई गई है 
अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र में नीच अम्नि ऊपर जल दोनों का संधि 
स्थान है क्योंकि योनि स्थान मूलावार ओर स्वाधिष्ठान के मध्य 
भाग मे स्थित है इसलिये अम्नि के प्रदी्त होने पर मूलाधारस्थ 
ग्रूथिवी ओर स्वाधिष्ठानस्थ जछू दोनों का बेध मूलाधर के वेध 
के साथ हो जायगा । 


हमारे इस मत को हंसोपनिष्त्‌ से पृष्टि मिलती है। वहां 
गुदा चक्र से वायु का उत्थान करके मणिपूर चक्र में ले जाने का 
विधान किया गया है, बीच में स्वाधिष्ठान चक्र का बेध न करके 
उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करने की आज्ञा है । 


गुद्मवष्भ्याच राद्वायुम॒त्थ प्य स्वीषचिष्णाने जि:प्रदिश्षिणी- 
कृत्य मणिपुरके च गत्वाउनाह तमीतिऋग्य विशुद्धोप्राणान्‌ निरुध्या- 
ज्ञामनुध्यायन्‌ खहरंध्रं ध्यायन्‌ जिमाओ्रोष्हमित्येब॑ सबेदा ध्यायित्‌ । 


अर्थ ;-- गुदाद्वार को रोक कर आधार चक्र से वायु को 

उठा कर स्वाधिष्ठान की ३ बार परिक्रमा करके मणिपूर जाकर, 
अनाहतचक्र का अतिक्रमण करके विशुद्धचक्र पे ग्राणों का निरोध 

- करे और आज्ञाचतक्र में ध्यान करता हुआ, फिर ब्रह्मरंध्न का ध्यान 
करता हुआ में तीन मात्रा से युक्त 3 हू ऐसा सदा ध्यान करे। अर्थात्‌ 
मैं जाग्रतावस्था में वैश्वानर अकार, स्वप्नावस्था में तैजस्‌ उकार ओर 


९८ सौंदर्य लहरी 
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मुषुप्ति में प्राज्ञ मकार हू, इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ शुद्ध- 
स्फटक सहंश नाद का आधार चक्र से ब्ह्मर॑श्न पयन्‍त ध्यान 
करना चाहिये । 


बिन्दु और बीज के योग से नाद की उस्त्ति होती है। कहा है 





घिन्‍्दःशिवात्मक्दे! बीज शक्तिनादस्तयेमित: 
समदाय: सश्षश्यात+: सबहाभःगशाद: 


स्थूल रूप में बिंदु शुक्र है ओर बीज रज है और उ्द्वेर्ता 
होने पर दोनों का समवाय अर्थात्‌ कुष्डलिनी का जागरण नाद 
कहलाता हैं। समयाचार की विधि भावना प्रधान होती है और 
भावना युक्त साधन द्वारा ही सिद्धि प्राम की जाती है, कोलाचार में 
जो उध्द्वेरेतस की सिद्धि स्वाधिष्ठान चक्र के बैध द्वारा की जाती है, 
वह समयाचार बार आज्ञाचक्र में मन का बेध करके करता है। 
हँंसोपनिषत्‌ के उपरोक्त ऋ्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र की ३ वार 
प्रदिक्षिणा कके ऊपर उठ जाने के साधन में स्वाधिष्ठान चक्र के 
बंध का निर्षष. किया गया हैं | उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करनी 
चाहिये, क्योंकि यहां शक्ति की पीठ है, जैसा कि नाम से प्रकट 
हैं (स्व+अधि+स्थान-खाधिष्ठान )। मूछ बंध द्वारा आधार चक्र का 
वेघ होकर प्रथिवी और जछ दोनों का एक साथ बंध होगा, क्योंकि 
मूल्बन्ध के अभ्यास से योनिस्थान जा दोनों चक्रों के मध्य में है और 
अग्नि का स्थान है, दबता है | योनिस्थान पर दबाव पड़ने से अधि 
प्रदी्त होकर प्थिवी ओर जल दोनों का बेध एक साथ कर देती है ' 
अप तत्व का बेध मणिपूर अर्थात्‌ नाभि चक्र में होता है और वह 


सौंदय लाइटरी ९९, 
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वहां बिद्युत्‌ का रूप पारण कर छती है । जैसे शरीप्म ऋतु में जलका 
बंध होकर वर्षा ऋतु में मेों में विधत्‌ प्रकट हुआ करती है। 
ओनिम्थान में प्रदीध् अभि नीच झूलाबार में पृथिबी तत्व को तपाता 
है और अपर स्वाधिह्ानस्थ जछ को । जरू वाप्प बन कर मशिपूर 
(नामिचक्र ) में मेषवने आच्छादित्‌ हो जाता है भोर वहाँ अपन 
का वेध होकर वह विद्युत्‌ का रूप घारण कर छेती है। देखे छोक 
६५, 2० । ग्रीष्म ऋतु में गरवी से प्थिवी तप्त होकर जल सूखने 
छगता है, यद्दे जल का बेध हैं | वर्षा में वह ही जछ मेंवों के रूप 
में परिणत हो जाता है, और उनके ताप से विश्वुत्‌ प्रकट होती है, 
यह अभि का वेध हैं | 


रवकों का स्थान मेरुदंड (४8])70) 0006 ) के मीतर सीयें 
से मस्तिष्क तक उठने वाली युधुन्ना नाड़ी (874) ७००० ) में 
है । इसके द्वारा शरीर की नाडियों का सस्तक से संबंध है । गुदा 
के पीछे एक मांसपेशी है, जिसे कंद कहते हैं, उसकी नामि अर्थात 
केन्द्र में कुण्डलिती स्वयंभूलिंग पर साहे तीन कुंडछ डाडे सोती 
रहती है । जागफर वह स्वाधिष्ठान चक्र में रूने छगती है। उस 
अवस्था में ज्ञीव को बिन्दु रूपी शिव कहते हैं और कुंडलिनी को 
जीव छापा शक्ति | 


आज्ञा चक्र में चढ़कर बढ़ ही परमात्मा रूपा शक्ति प्रिपुरा 
कहलाती है जो तहलार में शिव के सांध सायुष्यता प्राप्त कर झेती 
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# अंत्रों और नाडियों की समबिस्तार जानकारी के लिग्रे कैेलक 
का अंग्रेजी अंथ 7४776 ४ 0श्०७! पढ़ें | 


बज 


है०० खसौंदय लहरी 


जलललजजओ, 


है । पट्‌ चक्र वेध के पूर्व शक्ति का रूप जीवात्मिका ओर पट चक्र 

बेध के पश्चात्‌ शिवात्मिका समझना चाहिये। जीवाल्मिका का स्थान 
४ ४5. औओ ३ 

स्वाधिष्ठान ओर शिवात्मिका का स्थान बिशुद्ध चक्र हैं। 





मूलाधार और स्वाधिष्ठान को अप खंड, मणिपूर और अनाहत 
को सूर्य खंड और विश्ुद्ध एवं आज्ञा चक्र को चन्द्र खंड कहते हैं। 
योनिस्थान अम्ि की, अनाहत सूर्य की ओर जाज्ञा चेद्र की पीठ 
कहलाती हैं। अग्नि खंड में रुद्र ग्रेथि, सूर्य खंड में विष्णु ग्रंथि, 
ओर सोम खंड में ब्रह्म अंथि कहलाती हैं । 
अन्तरिक्षणते। वन्हिर्वेज्वतः स्वान्तरात्मकः । 
नमःध्थः सूथरूपोषजि नीमेमंडकमाश्रिताः 0 
(यो झि०५,३२) 
विष वर सूर्योड्सो खवत्यमृतमुन्मुखः । 
तारु मुझे स्थितश्नन्द्र: सुधां बषत्यनो मुखः 0 
(७५, ३३ ) 


अथैः-- अन्तरिक्ष में उठकर अप्नि विद्युत्‌ रूप हो जाती 
है, जो अपना अन्तरात्मा है। आकाश में स्थित अभि सूर्य रूप है, 
यह नामि मण्डल (मणिपूर और अनाहत्‌ ) में आश्रित है, नीचे 
की ओर मुख रहने पर वह विष की वर्षा करता है और ऊपर की 
ओर मुख होने पर अमृत का लवण करने लगता है। ताहू के मूल 
स्थान (आज्ञा ) पर चन्द्रमा का स्थान हैं, उसका मुख नीचे की 
ओर है और वह अमृत की वर्षा -किया करता है। अनाहत्‌ चक्र 
.के १२ दुकू १२ आदित्य कहलाते हैं । उष्द्रेमुख सूें “और अधघो- 
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मुख चन्द्र के वीच में विशुद्ध चक्र के १६ दल चन्द्रमा की १६ 
कलाओं के सहश चमकने लगते हँं। कुण्डलिनी शक्ति जागकर 
जब सूय मण्डछ से ऊपर चढती है, तव सूथे को ऊष्छरंमुख कर देती है । 
फिर कुण्डलिनी शक्ति उससे मी ऊपर जाकर चन्द्र मण्डलका बेध करती 
हुई सहस्तार में उठती है, तब चन्द्रमा भी अमृत की वर्षा करने लगता 
है ओर सारे देह की नाडियां उस अमृत से भर जाती हैं ओर योगी 
का शरीर दिव्य वन जाता है। 


जल-+-+>5 


बेध के समय शक्ति की गति मूछाधार से सहल्लार की ओर 
अल ये होती है जिसका वर्णन ऊफ के छोक में दिया 
अन्यय भूमिका ये है। सहस्तार से नीचे उतरते समय वह 
नाडियों को अमृत से सींचती हुईं मूछाधार की 
ओर छोटती है | आरोह को उत्तनेय भूमिका और अबरोह को 
अन्बय भूमिका कहते हैं । प्रत्यावृत्ति भूमिका से कुण्डलिनी का,नीचे 
उत्तर कर अपने स्थान पर गुहा में लोट आने का अभिप्राय है। 
गत होक में उन्नेय भूमिका का वणन किया गया है और अगले 
छोक में अबय ओर प्रत्यावृत्ति भूमिकाओं का वणेन है इनको 
अप्यय और प्रभव क्रम भी कहते हैं । दोनों के सिद्ध होने पर योग 
की सिद्धि होती है। कहा है ' योगोहि प्रभवाप्ययो” कठोपनिषत्‌। 
यह उमय क्रम कुण्डलिनी सोपान रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है । 


[१० ] 
सुधाघरा5उसौरेश्वरण युगलान्तर्विंगलितिः 
प्रपंच सिश्वन्ती पुनरपि रसाम्नाय महसा। 
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अंवाष्य स्त्रां सूमि भुजगनिभमध्युश्वलय 
स्वामास्मान द्वत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुददरिणी |; 


अधः..... अमृत पाराओं की वर्षा से, जो तेरे दोनों 
चरणों के बीच से ठपकती हैं, प्रपंच को सींचती हुईं फिर छओं 
आम्नायों से होती हुई अथवा छओ चक्रों द्वारा सींचती हुई, अपनी 
भूमि पर उतरकर अपने आप को सर्पिणी के सदुश साढेतीन 
कुंडल डालकर, हे कुहरिणि ! त्‌ कुछ कुंड में सोती हैं। 


स० <ि० यहां पर कुण्डालिती का सहलार में कुछ समय दर 
कर फिर अपने स्थान में उतर आना दिखाया गया है। रसमन्छःचक्र, 
आम्नायतबिधान, महसूर्यकाद । प्रपंचसदेद, पिण्ड ! झुछे कुण्डस्ड 
कुण्डालिनी के रहने का कुड, कुद्दरिणीः: गुद्ढा में रहने बाली। 
( कुहरू-शुहा | ) 


पूरे छोक की संगति से इस इछोक का भाव स्पष्ट है कि 
मूलाधार से जागकर सुषुन्ना मांगे द्वारा जब कुंडलिनी हृंद॒यस्थ सूभे 
को उन्मुख करतो हुईं आज्ञा चक्र के ऊपर चन्द्रमंडल में प्रवेश करती 
है, तब उसके चरणद्य के बीच से अमृत की धारायें नीचे बरसने 
लगती हैं | यहां भगवती के चरणों का ध्यान आज्ञा चक्र में किया 
जाना बताया गया हैं। 


शक्ति के अबतरण के साथ सब नाडियों का भिन्न-भिन्न चक्रों 
के द्वारा अमृत के प्रवाह से सारे शरीर में आनखशिख सिचाव 
द्ोता है। जिस मागे से शक्ति का आरोहण द्योता है. उसी मांगे से 
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अवतरण होकर वह फिर अपने स्थान पर सर्पाकार सादेतीन कुण्ड 
डालकर सो जाती है। इसके दो अथे हो सकते हैं । या तो सारी 
शक्ति ऊपर उठ जाती है ओर मूलाधार में शक्ति का कुंडलिनी रूप 
में उसके उठने से अभाव हो जाता है, और फिर छोटने पर वह 
फिर सो जाती है । दूसरा विकह्प यह हृ। सकता है कि मूलाधार में 
अनन्त शक्ति है, इसलिये वहाँ पर रहने बारे भंडार में कभी कमी 
नहीं होती, जागकर शक्ति ऊपर भी जाती आती रहती है ओर नीचे 
भी बनी रहती है। हमारी समझ में दूसरा विक्रल्प सत्य जाम 
पड़ता है क्योंकि यदि सारी शक्ति सहसार में उठ जाय तो उत्थान 
के साथ शरीर का आधार न रहने के कारण बह तुरन्त प्रति प्रसव 
क्रम से लीन हो जाना चाहिये | प्रपंच का अर्थ शरीर अथवा नाडी 
जार किया जाता है, दोनों पक्ष में एक ही परिणाम समझना 
चाहिये। क्योंकि नाडियों द्वारा सारा शरीर पुष्ट होता है, केवल 
नाडियां ही नहीं। नाडियों की संख्या प्रश्नोपनिषत्‌ में इस प्रकार 


दी गईं है। 


अश्रत दे कश॒त नाडिनां तासां शहशतमेकेकस्यां दशसततिः २ 
प्रतिशाखा नाडी| सहस्लाणि, भवन्ति । प्रश्न० ( ३,७ १ 


रसाज्नाय महसा के स्थान पर रसाज्नाय महसः पाठान्तर भी 
मिल्ता है। उसका अथे नीचे दिया जाता है। तांत्रिक परिभाषा 
के अनुसार इस पाठान्तर पद्‌ का अथे “अमृत के प्रकाश से चमकने 
बाला चन्द्रमा” होने के कारण छोक का भावाथे इस प्रकार होगा 
कि शक्ति चन्द्र मण्डल से नीच उत्तर आती है, ओर . अपनी भूमि 
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पर आकर ३॥ कुण्डलाकृति सपिणीवत्त सो जाती है। कुछ का अथे 
शक्ति समझना चाहिये ओर कुण्ड से उसके रहने का कुंड सहश 
स्थान समझना चाहिये। कुहरिणी का अथे कुहर अर्थात्‌ बिछ में 
रहने वाली है | कुहर बिल, छिद्र अथवा रंत्र को कहते हैं । नाडियों 
द्वारा प्रपंच का सींचे जाने का संबन्ध छ:ओं करों के द्वारा होने 
के कारण रसाम्नायमहसा का अथे जैसा हमने किया है उचित प्रतीत 
होता है | रस॒पद से छः और आम्नाय पद से भागे! अथे लेने से 
यह अध किया गया है। आज्नाय का अर्थ मागे दिखाने वाले वेद, 
ओर गुए परम्परा गत संप्रदायोपदेश हैं । और महस्‌ का अथे उत्सव 
और तेज दोनों है (महस्तृत्सवतेजसोः, इति अमरः) इसलिये पूरे 
पद का तृतीयांत अथे छः तेजोमय आम्नायों के द्वारा, अथवा रस 
(अमृत) से पूणे तेजोमय आश्नाय द्वारा होगा, पंचमी विभक्ति में 
द्वार! की जगह 'से! छगाना पडेगा। आज्नाय से चाहे चन्द्र 
अथवा चक्र समझा जा सकता है| महस्‌ का अर्थ उत्सव भी किया 
जा सकता, उस पर्याय में शक्ति का शिव के योग से अमृत सिंचन 
रूपी उत्सव समझना चाहिये । तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना 
के पूंवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊद्दं और वाम छ: आम्नाय हैं, उन 
सबका फल शक्ति का जागरण होकर समाधि प्राप्त करना ही है। 
उक्त आज्ञाय गुरु परम्परागत उपदेश से जानने चाहिये । 


०००००... 
मसटरा सा जम भकम जम पक घर, 
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श्रीचऋ 


अगले छोक में श्रीचक्र का निरूपण करके बहिययाग का 
संकेत है । 


(१९१) 


चतुर्मि: श्रीकण्ठे: शिवयुवत्मिः पेंचमिरपि 
प्रभिन्नामिः शंभोनेवमिरपि मूल प्रकृतिमिः | 
त्रयश्चच्वारिशद्सुदल कलाश् त्रिवलय- 
त्रिरेखामिः साध तव शरण (भवन) कोणाःपरिणताः 
नोटः--कोष्टकों में पाठान्तर दिया गया है। 
अथः--चार श्रीकंठ और पांच शिवयुवतियां, इन ९ मूल 
प्रकृतियों से तेरे हने के ४३ त्रिकोण बनते हैं, जो 
इंभु के विन्दुस्थान से भिन्न हैं। वे तीन व॒तों (#7०९७) 
और तीन रेखाओं सद्दित ८ और १६ इलें से युक्त हैं । 
सं० टि०--यहां बहियांग का वर्णन है। श्रीचक्र के बनाने के 
तीन भेद होते हैं, मेर, कैछाश भर भू: । तीन भेदों में शक्तियों के 
स्थानों और पूजन विधि में अन्तर है। मेरु श्रीचक्र सें उसका १६ 
नित्या कछाओं से, केलाश के प्रतीक स्वरुप श्रीचक्र में उसकों ८ मातृका 
शक्तियों से और भूः के प्रतीक स्वरुप श्रीचक्र में उसे ८ वशिनी- 
देवियों से संत्रंधित चक्र समझा जाता है । तैत्तिरीयारण्यकर में कहा है 
कि प्रश्न ऋषियों ने श्रीचक्र की पूजा को थी और उसकी सहायता 





से कुण्डलिनी का जागरण करके सहल्लार में शक्ति को उठाया था। 
इससे विदित होता है कि यह वैदिक मार्ग है। 


श्रीचक्र ब्रह्मांड और पिण्ड दोनों का प्रतीक होता है, इसकी 
रचना ४ श्रीकंठ अर्थात्‌ शिव त्रिकोण और ५ शिवयुवति अर्थात्‌ 
शक्ति त्रिकोणों के योग से होती हैः। शिव ओर शक्ति त्रिकोणों 
का मुख एक दूसरे के विपरीत रहता है, जसे 3। सृष्टि क्रम में 
५ शक्ति त्रिकोण उष्द्रेमुख होते हैं ओर ४ शिव त्रिकोण अधोमुख 
ओर अप्यय क्रम में शक्ति त्रिकोण अधोमुंख और शिव त्रिकोण 
ऊष्दूंमुख रखे जाते हैं । प्रथम केन्द्रीय त्रिकोण को जिसके केन्द्र में 
शंमु का स्थान है, छोड कर शेष त्रिकोर्णों की संख्या 
2२ हैं। इसलिये त्रयश्वत्वारिंशत्‌ पाठ ठीक हैं। प्रथम मध्य 
त्रिकोण के बाहर चारों ओर दूसरे नंबर पर ८ कोण बनते हैं, उसको 
अष्टकोण कहते हैं, फिर तीसरे और चौथे स्तर पर दस २ कोण 
बनते हैं उन्हें अन्तदेशार और बहिदेशार कहते हैं, उनके ऊपर १४ 
कोण बनते हैं, उनको चतुर्दशार कहते हैं। सबका योग १+८+१० 
+१०+१५८४३ होता है। मध्य केन्द्रीय विन्दु शैमु का स्थान 
है जो प्रकृति रूरुप ९ त्रिकोणों के योग से रचित पूरे चक्र से 
पृथक अर्थात्‌ असंग है। उक्त9 ३को्णों के चक्र के बाहर प्रथम बृत् 
(०7०७) पर अष्ट दुछ पद्म ओर उसके बाहर दूसरे वृत्त पर पोडशे- 
दल्पक् हैं, षोडशदलूपग्म तीन वृत्तों से घिरा है। सबके बाहर तीन 
रेखाओं का चतुष्कोण है, जिसे मूग॒ह कहते हैं। भूगृह की चार। 
भुजाएं बराबर हैं और चारों दिशाओं में ४ द्वार होते हैं। इस छोक 
में द्वारों का उछेख नहीं किया गया है। 
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३६ तत्व जिनका बणेन हम ऊपर प्रथम छोक ४ नीचे कर 
आये हैं, सप्त धातुओं सहित 9३ हो जाते हैं । सात धातुओं के 
नाम ये हैं--रक्त, मांस, मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र । 

५ शिवधुवतियां शान्त्यातीतादि ५ कछायें अथवा शक्ति, 
शुद्धविद्या, माया, कठा और अशुद्धविद्या हैं और 9 श्रीकंठ, 
सदाख्य, महेश्वर, महत्त्व ओर पुरुष (जीव) हैं अथवा पुरुष, 
अव्यक्त, महत्‌ ओर अहंकार ४ श्रीकठ हैं, जिनके साथ शब्द्स्पर्शादि 
५ तम्मात्रायें शिवयुतियां माननी पडेंगी । 


गीता में भगवान ने नवधा प्रकृति का वणेन किया है, एक जीव- 
भूता परा प्रकृति ओर अष्टधा अपरा प्रकृति | वहां आकाशादि से ५ 
तन्मात्रा और मन, बुद्धि, अहंकार से समष्टि अहंकार, महत्‌ शोर 
अव्यक्त क्रमशः समझना. चाहिये । देख गीता अध्याय ७ के छोक 
9, ५ पर शंकर भाष्य | 


श्रीचक्र के उपरोक्त क्रम से ९ विभाग किये' जाते हैं, जिनमें 
बिन्दु प्रथम है ओर मध्यस्थ त्रिकोण दूसरा इत्यादि ओर प्रत्येक विभाग 
को आंवरण कहते हैं | श्रीचक्त का विशेष विवण साथ दिये हुए 
विवणे पंत्र (७४७०) पर देखे | 


यह विधि सौन्दये लहरी के भाष्यकार कैवल्य शर्मा के मता- 
आचक निर्माण रे है। श्री चक्र मनुष्य देह का प्रतीक है 
क्ीचिछि रे मनुष्य देह का माप अपनी अंगुलियों के 
नाप से ९६ अंगुरू प्रमाण होता है। इसलिये 
श्री चक्र का माप भी ९६ इकाइयों पर रखा जाता है । एक ८ इंच 


१७८ सौंदर्य ललहरी 


हुब्री मुश्ओं वाला समचतुप्कोण छो, उसके बीचोंबीच में एक खडी 
रखा खंचा, जो चतुप्कोण को दो सम भागों में विभक्त करती हो। 
उस रेखा के प्रति इंच के १२ विभाग के अनुपात से ९६ सम 
विभाग करलो । इस चतुप्कोण के भीतर एक एक विभाग छोडकर 
दो वैसे ही सम चतुप्कोण ओर बनाओ, इन तीन चतुप्कोणों का 
भूगृह नामक तरैलोक्य मोहन चक्र कहलाता है। चारों दिशाओं में 
मध्य में एक एक द्वार खोल देना चाहिये । अब उस मध्यवर्ती खडी 
रेखा के मध्य बिन्दु को केन्द्र मानकर ४५, 9०३; 99, २५ 
और २४ विमार्गों के बरावर अधेव्यास मानकर पांच वल्याकार दृत्त 
( आ7०९४ ) सैंचो। सब से अन्द्र के वृत्त पर अष्ट दल पद्म 
ओर उसके ऊपर वाले वृत्त पर घोड़षदल पद्म बनाओ | बीच के 
शेष वतुलाकार क्षेत्र में ५ उध्दें त्रिकोण और 9 अघब्रिकोण 
बनाने से पूरा श्री चक्र बन जाता है। इन ९ त्रिकोर्णो का निर्माण 
इस प्रकार किया जाता है | मध्य रेखा पर ऊपर से नीचे की ओर 
६, ६, ६, ३, 9, ३, ३, ५, ओर ६ विभागों के अन्तर पर 
९ चिन्ह बनालो । जिनको हम यहां पर कं, गे, चे, जें, 2, डे, ते, द॑, 
ओर पे, से नामांकित करते हैं । इन चिन्हों पर ऊध्छ्ट रेखा पर सम 
कोण बनाने वाली और अन्तर्वत्त (उस्ाश'ता085६ लंएट6 ) 
के १० खंड करने वाली कोटि रेखायें ( ०१०7०॥7९४ ) खँचो | 
उन के नाम भी क्रमशः के, गे, चे, जै, टै, 5, तै, दे, और प वाली 
रेखाएं समझना चाहिये। फिर उन रेखाओं के दोनों -सिरों 
पर से नीचेबताएं हिसाब से दोनों ओर सम भाग मिटा दो। 
के और पे रेखाओं का #*६ भाग दोनों सिरों पर अर्थात पूरी रेखा 


श्रीचक्रम 


8 
डे 


कला 





हे 


सृष्टियोगेन चक्रमिदम 
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का 3 भाग मिटाना है। गे रेखा के सिरों पर से +८ वां ओर दे रेखा 
के सिरों से ६ भाग, जे और है रेखाओं के सिरों पर से $ भाग 
ओर ८ रेखा के पिरों पर से डे भाग मिटा दो, चै ओ ते रेखाएं, 
पूरी रहेंगी । खडी रेखा पर के बिन्दु के ६ विभाग ऊपर वालि 

अन्तवृत्तस्थ बिन्दु को स मानों और पे बिन्दु से ६ विभाग नीचे 
वाले अन्तवृत्तत्थ बिन्दु को ह मानो । ह को चे वाली रेखा के 
सिरों को मिलाने से चोथा श्रीकंठ (शिव-त्रिकोण) बनता है, पे बिन्दु 
को गै रेखा के मिटाने के पश्चात्‌ नये सिरों को मिलाने से 
तीसरा, दे बिन्दु को जैं रेखा के मिटाने के पश्चात्‌ नये सिरों 
को मिलाने से दूसरा, ओर ते बिन्दु को के रेखा के नये सिरों 
को मिलाने से प्रथम श्रीकंठ बनता है । इसी प्रकार ज॑ बिन्दु को पे. 
रेखा के नये सिरों को मिलाने से प्रथम शक्ति त्रिकोण, थे बिन्दु 
को 2 रेखा के सिरों को मिलाने से दूसरा, गे बिन्दु को ईैं रेखा से 
मिलाने से तीसरा, के बिन्दु को दे रेखा से मिक्वने से चोथा ओर 
स बिन्दु को ते रेखा से मिलाने से पांचवां शक्ति त्रिकोण बनता है। 





उक्त ९ त्रिक्रोर्णों को बनाने का क्रम इस प्रकार होना चाहिये, 
जिससे मध्य त्रिकोण, अष्टार, अन्तदेशार, बहिदेशार, और चतु- 
देंशार चक्रों का निर्माण ऋमशः सामने आता जाय। 


पहिले प्रथम शर्क्ति त्रिको४ बनाओ, फिर दूसरा शक्ति त्रिकोण 
बनाने से मध्य त्रिकोण स्पष्ट दिखने लगता है | वेसे तो वह प्रथम 
शक्ति त्रिकोण के बनने से ही ८ रेखा के ऊपर दिखने लगता है 
दूसरे शक्ति त्रिकोण की उसे अपेक्षा नहीं है। फिर प्रथम शिव 
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त्रिकोण बनाओ, तीनों के योग से अष्टार स्पष्ट बन जाता है। 
फिर तीसरा शक्ति और दूसरा शिव त्रिकोण बनाने से अन्तदेशार 
बन जाता है, फिर चोथा शक्ति ओर तीसरा शिष्र त्रिकोण बनाने 
से बहिदेशार और फिर पांचवां शक्ति और चोथा शिब त्रिकोण 
बनाने से चतुदेशार बन जाता-है। यह सृष्टि क्रम है जिसमें शिव 
के त्रिकोण नीचे को डतरते हैं ओर शक्ति त्रिकोण ऊपर को चढते 
हैं अर्थात्‌ शिव त्रिकोणों का मुख नीचे की ओर ओर शक्ति 
त्रिकोर्णों का मुख ऊपर की ओर होता है | इसके विपरीत जब शिव 
के त्रिकोण ऊपर चढते हैं ओर शक्ति.त्रिकोण नीचे को उतस्ते हैं, 
उसे लय क्रम समझना चाहिये। क्योंकि शिव त्रिकोण उष्द्वेमुख 
ओर शक्ति त्रिकोण अधोमुख हो जाते हैं। यह क्रम बाल्च 
उपासना में ग्रहण किया जाता हैं, परन्तु अन्तरुपासना में जब श्रृक्ति 
मूलाधार से सहंखार में चढती है तो रूय क्रम होता है क्योंकि तब 
शिंव भाव की वृद्धि होती है और जब शक्ति नीचे उत्तरती है तब 
जीव भाव की वृद्धि होती है, इसलिये यह प्रभव क्रम है। 





ऊपर के दो छोकों में भगवती का अन्तः और वाद्य ध्यान 
आदि या गया है। आज्ञा चक्र के ऊपर 
पा अमृत की वर्षा करती हुई ज्योतिमयी भगवती 
का ध्यान करते समय देवी के सोंदय की कल्पना 

का वर्णन इस छोक में है। परन्तु वह बैखरी बाणी का विषय नहीं, 


सॉदय छलहरी रे 


कवियां की कल्पना के बाहर का विषय हैं; इस भाव को प्रकृट 
करने के लिये भगवत्पाद कहते हैं किः-- 


[१२] 
खदीये सौदय तुहिनग्िरिकन्ये तुलुयितुं 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिज्चि प्रभृतयः । 
यदालोकोत्सुक्यादमरललना यान्ति मनसा 
तपोभिदुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीमू 


अथेः--- हे हिमगिरि खुते ! तेरे सौन्दर्य की तुलना 
करने को ब्रह्मा प्रश्नति कवीन्द्र भी कुछ कुछ कल्पना किया 
करते हैं | तेरे सौन्दय को देखकर स्व की अप्सराएं ध्यानस्थ 
हो जाती हैं और अनेक तपश्चर्या से भी कठिनता से प्राप्त होने 
चाही शिंवसायुज्यं पदववी को सहज प्राप्त कर छेती हैं । 


से० ८ि०:-- वहां आनन्द रूहरी के सौन्दर्य के चिन्तन से शिव्र- 
सायुज्य पदवी की ग्राप्ति कही गई है ! साधक को अपने अधिकारा- 
नुसार बहिरयांग और- अन्तयाम द्वारा भगवती को प्रसन्न करना 
चाहिये | ब्राहियांग का फल अन्तयोग है और अनन्‍्तर्यांग द्वारा शिव- 
साथुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है | क्योंकि सहखार में शिव झाक्ति का 
ऐक्य होने पर परंपद की उपलब्धि कही गेइ है । 


११२ खसाौंदय लहरी 


हिमाचल की कन्या का वणे भी हिमवत्‌ स्वच्छ होना चाहिये। 
हिम में शीतल्ता रहती है ओर प्रकाश भी । चन्द्रमा में भी शीतल 
प्रकाश होने के कारण उसे अमृत बरसाने वाला कहा जाता है। 
इसी प्रकार भगवती का स्वरूप सुधामयी ज्योति के सदृश है। अमृत 
को प्रकाशमान्‌ समझना चाहिये । 


यंथ्ब बिस्‍्वे मृदयोपलिए्त तेजोमय आजंते तत्सुधातं। 
ठह्ृत्मतत्व॑ प्रसमीक्ष्येददी एकः कृतारं मबते वात शोक: 0 
(श्र. २, ९४) 


अथ्थः-- मिट्टी से हिपे हुए, तेजोमय अस्ृद्‌ सहश चमकते 
हुए शीत बिंबवत्‌ आत्म तत्व को देखकर देहामिमानी जीव ब्रह्म 
से एकता प्राप्त करके कृताथ ओर बीत शोक हो जाता है। 


ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, इसलिये सब प्रथम कवि हैं, चारों 
मुखों से बेदों का गान करते हैं, इसलिये सब कवियों में श्रेष्ठ हैं । 
वे भी भगवती के सोन्दये की उपमा नहीं ढूंढ सके, अन्य कवि 
इसलिये कुछ -२ कल्यना किया करते हैं। यदि अप्सरारओं की उपमा 
दी जाय तो वे भी तो भगवती के रूप को उत्सुकता से देखकर 
ध्यान मप्त होकर समाधिस्थ हो जाती हैं ' भाव यह भी है कि भगवती 
के सोन्दय की कहपना करने से समाधि छूग सकती है । 


सोॉंदय लहरी ११३ 
पथ 5 मम ला 
अगले इलोक भे यह दिखाया गया है कि कुंडलिनी के जागरणो- 
परान्त अमृत सिंचन स्वरूप भगवती की कृपा 

काय सम्पत्‌ 


सिद्धि... ऑरीरिक कल्प हो जाता है, अर्थात्‌, बृद् 
छ ५ 
मनुष्य भी युवा हो जाता है। 


>कन 


[१३] 


नर वर्षीयांस नयनविरस नमेंसु जड़ 
तवापाड्ञालोके पतितमनुधावन्ति शतशः । 

गछ्देणीबंधाः कुचकलश विस्स्तसिचया 
हठाल्वुखत्काज्च्यो दिगलितदुकूला युवतय: | 


कठीन शब्दों का,अथे:-- नर्म-क्रींडा, विख्तस्त-गर्ित, 
कांची-मेखला | 


अथे;-- वयोवृद्ध, देखने में कुरूप, क्रीडा में जड मनुष्य 
भी तेरी दृष्टि के पडने मात्र से ऐसा रमणीय हो जाता है कि. 
सैंकडों युवतियां उसके पीछे भागने छगती हैं, जिनके बेणी केः 
बन्ध खुल गये हैं, कुच कल्शों पर से चोली फट गई है,. 
जिनकी मेखला हटातू टूट गई हूँ और जिनकी सार्डी शरीर से. 
उतरी जा रही हैं। 


से० टि०:-- यहां काम कछा ईं की ओर संकेत है | 


११४ सोंद्रयय लहदरी 
शक्ति जामरण से :काय संपत्‌ विभूति भी प्राप्त होःसकती है, 
जो अट चक्र बेध द्वारा पंच महा: भूत-ज़ब झेने पर होती है । रूप, 
छ्रावण्य, बल, ओर झरीर का वज्नवत संगठित होना काय संपत्‌ 
कहलाता है। देखे योग .दशन (३, ४५-५६ ) | भूत जय से 
अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। अणिमादि सिद्धियाँ का 
श्री चक्र के सब से वाह्य चतुप्कोण पर स्थान दिखाया जाता है. और 
इन मिद्धियों का फल भी युवावस्था की एक गौण सिद्धि है। भत्येक 
नाडी में अमृत का संचार होने का फलस्वरूप ही यह काय संपत्‌ 
है। इलोक १० में प्रपंच॑ सिज्चन्ती पद में अमृत से प्रत्येक नाडी 
का भर जाना दिखाया गया है, जिससे देह दिव्यं हो जाता है । वह 
मनुष्य उध्दूं रेता हो जाता है, उसके शरीर की 2]4708 में 
रसोह्मादन- की शक्ति इतनी बढ जाती है कि शरीरस्थ निर्माण 
शक्ति का दवास बन्द हो जाता है। उसके स्नायुओं में जीवन शक्ति 
संचार करने रुगती है, और सातों थातुओं-का पुनः निर्माण होने - 
लगता है। शनेश्वी के छःटे अध्याय में कुण्डलिनी जागरण-से 
शारीरिक कल्प होने की बात इन शब्दों में कही गई है-- 


“तब अबयवों की कान्ति की शोभा ऐसी. द्विखाई देती है कि 
मानों वह स्फटिक का ही हो, अथवा संध्या कार के आकाश के 
रंग निकालकर उनका ही वह शरीर बनाया गया हो, अथवा आत्म 
ज्योति का छिंग ही स्वच्छ किया रखा हो इत्यादि । कुण्डलिनी 
जब चद्भामृत पीती है, तब ऐसा शरीर हो जाता है, छृतान्त भी 
उस देहाकृति से भय खाता है, वारधक्ष्य पीछे हटता है, यौवन की 
गांठ खुल जाती है, ओर छुप्त हुईं बारूदशा फिर प्रकट 
होती है। इत्फादिग:९ 
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तत्वों की किरण ४ ओओ 
[१४] 

क्षितो पट॒पंचाशदूद्विसमधिकपचाशदुदके 
हुताशे द्वाषश्श्रितुरधिकर्पचाशदनिले 
दिवि दि!परत्रिशन्मनसि च चतुःषश्टिरिति ये 
मयूखास्तेषसमप्युपरि तव पाद्ाग्बुज्युगम ॥ 


... -अथेः-- प्ृथिवी में ५६, जछ में ५२, अग्नि में ६२, 
वायु में ५४, आकाश में ७२, और मंन में ६० मयूखा अर्थात्‌ 
रश्मियों के ऊपर, हे देविं | तेरे दोनों चरण कमल हैं । 


से० टि० मातृका न्यास में छःआ चक्रों का न्यास हंसः सहित्‌ 
उक्त किरणों से संबंधित अक्षरों से किया जाता है । 


उक्त. किरण छः चक्रों से संबंध रखने वाले तत्वों की किरण 
हैं, और मगवती के चरण युगल सब के ऊपर होने का अभिग्राय 
यह है कि वे आज्ञा चक्र के ऊपर बिराजते हैं। उक्त किरणों में' 
आधी शिवात्मिका और आधी शक्त्यात्रिका हैं, अर्थात्‌ दो दो के 
जोड़ें से प्रथिवी में २८, जल में २६, अप्मि.में ३१, वायु में २७, 
आकाश में ३६ ओर मन में ३२ किरणों के जोडे हैं। सब का 
योग ३६० है, जो चान्द्र वषे के अनुसार एक वषे की ३६० 
तिथियों से उपमित की जाती हैं.। प्रत्येक पक्ष की १४ तिथियों 
को. १५ नित्या कहते हैं। श्री चक्रस्थ पोडश दर की गुप्ततर 
योगिनियां नित्या कहलाती हैं ; 
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नवम छोक में कहे अनुसार चक्रों के बेध के साथ तत्वों का 

भी वेघ होना कहा गया है। ओर तत्वों के बेध से उन पर जय 

प्राप्त की जाती है, जिसको योग .दरशन में भुतजय, मनोजय और 
' प्रकृतिजय कहा गया है। 





भूतजय, इन्द्रियजय और मनो जय के साधन विभूति पाद 
के 9४, 9७, और 9८ सूत्रों में बताए गये हैं । स्थूछ, स्वरूप, 
सूक्ष, अखय ओर अथेवत्य पर संयम करने से भूत जय होता है। 
विशेष धर्मी को प्रथम स्थूछ और सामान्य धर्मी को दूसरा स्वरूप 
तन्मात्राओं को सूक्ष, अर्थात तीसरा रूप और तीनों गुर्णों का 
अन्वय उनका कारण रूप और उनके भोग और अपवगगे के लिये 
उपयोगिता का ज्ञान, इन ५ स्तरों पर संयम अर्थात्‌ धारणा ध्यान 
समाधि करने से प्रत्यक भूत का जय प्राप्त किया जा सकता है। 
इसी. प्रकार इन्द्रियों को ग्रहण शक्ति, स्वरूप, अस्मिता (अहं की 
सूक्ष्म कारण वृत्ति,) अन्बय (तीनों गुणों से संबंध) और अथे 
क्य पर संयम करने से इन्द्रियों का जय होता है। इन्द्रियों के. 
जय से मनोजय ओर क्रमशः प्रकृतिजय किया जाता है। यह 
राजयोग का साथन क्रम है। इस छोक में ५ भूर्तों और मन के 
स्थूल, सूक्ष्म आदि क्रम से व्यतिरिक स्वरूप प्रथकरण ( &0&]ए8) 
को रहित्यों की संख्या द्वारा दिखाया गया है। सब तत्वों के द्विविध 
भेद ईंडा ओर पिंगला गत भेद हैं। ढडा से संबंध रखने वाली 
किरण चन्द्रमा अथवा शक्ति की किरण ओर पिंगला से संबंध 
रखने वाली प्राण की किरणें, सूये अथवा शिब की किरणें हैं । इन 
को ख्लरीलिंग ओर पुंलिंग वाचक भी कह सकते हैं । सुषुम्ता में दोनों 
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का योग हो जाता है। सब किरणों को सुपुम्ना पथ में, काये को 
कारण में छीन करते हुए, भगवती के चरणों तक पहुंचा जाता है, 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्र के ऊपर जाया जाता है। जैसा कि छोक में 
कहा है कि भगवती के दोनों चरण सब किरणों का अतिक्रमण कर 


भ्५ 


के सब के ऊपर स्थित हैं ! 


; 


किरणों का संवंध तत्वों से, वणे माला से ओर उनके अधि- 
प्टातृ शक्तियों से त्रिविव जानना चाहिये। 


पृथिवी की ५६ किरणः--- ५ महामृत, 5७ तन्मात्रा, ५ 
कमेन्द्रियां ० ज्ञनिन्द्रिवां, » अन्तःकरण चतुष्टय, 
कला, प्रकृति, महत्‌, ओर पुरुष | इनका योग 
२८ हैं ओर शिव शक्ति भेद से ५६। 


किरणों का ठत्वों 
से सम्बन्ध 


जल किरणेः-- ५ महाभूत, १० इन्द्रियां, १० उनके कायें 
पे ल्‍ वीक धर श के कक 
और मन । इनका योग २६ है ओर शिव शक्ति भेद से ५२ । 


अश्नि की किरणें:-- ५ महाभूत, ५ तन्मात्राये, १० इन्द्रियां, 
(६ के प्‌ 
१० उनके कारये और धन, सब का योग ३१ है, शिव शक्ति 
भेद से ६२ । 


वायु की किरणें: -- ५ महाभूत, ७ तन्मात्रा, ५ कर्मेन्द्रियां, 
७ जनेन्द्रियां, » अन्तःकरण चतुष्टय, कला, प्रकृति ओर पुरुष । 
इनका योग २७ है, शिव शक्ति भेद से ५४ । 


आकाश की किरणः--सब३ ६ तत्व, शिव शक्ति भेद से७२ 
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मन की किरणें:-- प्रथम 9 शुद्ध तत्व अर्थात्‌ शिव, शक्ति, 
सदाख्य और महेश्वर को छोडकर शेष ३२ | शिव शक्ति भेदसे ६० । 


विश्व के प्रस्तार में नाम ओर रूप अथवा वाचक ओर वाच्य 
अथवा शब्द ओर अथे भेद से, दो स्तर हैं | अथे 
भेद से ५ कराएं, ३६ तत्व, और १४ भुवन हैं। 
कलाओं ओर तत्वों के नाम ऊपर दिये जा चुके 
हैं, १9 भुवन के उपभेद २२४ किये जाते हैं, इन २२४ भुवनों के 
नाम स्थानाभाव से यहां नहीं दिये जाते ! शब्द भेद से ५१ वणे, 
८१ पद ओर ११ मंत्र से सारे विश्व का प्रस्तार है। ३ छिंग 
( पु, स्री, नपुंसक, ) ३ पुरुष ( उत्तम, मध्यम और अन्य, ) ३ वचन 
( एक, द्वि ओर बहु ) ओर ३ काल ( भूत, वतेमान, और भविष्य ) 
के परस्पर योग से ३५८३५०३७०३-८ १ प्रकार के पद होते हैं, और 
५ कर्मेंन्द्रियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां ओर अन्तःकरण के एकादशविध 
व्यापारों की सिद्धियों के लिये ११ प्रकार के मंत्र हैं, उनके ११ 
देवता ११ रुद्र हैं। इसलिये उक्त ३६० किरणों का मातृका 
( वर्ण माला ) से संबंध है ओर प्रत्येक किरण का प्रथक प्रथक देवता 
है। उनका संबंध नीचे दिया जाता है । 


किरणों का व्ण- 
माला से सम्बन्ध 


मातृकाओं का त्लों से संबंध:--- 


पथिवी की ५६ किरणें ८ ५० मातृका +ऐं हीं श्री ऐं कली सो: । 

जल की ५२ किरणें ८ ५० मातृका +सों श्रीं। 

अपि की ६२ किरें 5 ५० मातृका +औ औ ओ ओ, हूं सः 
ह हं सः हैं सः हं सः । 


सोंद्य लहरी श्र 
वायु की ५४ किरण - ७० मातृका + ये २रं ले वे । 
आकाशकी७२ किरण - अ ५ बार,........औ ५ बार ८ १४१८७ 
-७०+ ए हीं। 
मन की ६४ किरण « अ वगे चार वार 5८ १६०८४ 5६४ | 


एजु स्वरा: स्मृता: सोस्‍्या: स्पशी: सोरा५ शुभेदया: १ 
आया व्यापक: सेब सोम सूर्याद्धि देवता: 0 


(था. नि. २.२ ) 
तत्वत्मानः स्मुता: स्पशी: मकएः पुरुषों मतः। 
व्यपपक्ा दरशुते ऋमधघनचमप्रदाय्रिन: 0 (२. ४) 
विन्दु पुमान्रविः प्रोक्तः से: शक्तिनिशाकरः | 
स्वराणां मध्यम यत्च॒ च्तुझे तन नपुस्कम्‌ 0 २. ६ 


पिंगछायां स्थिता हुस्वए डइ्डायां संगताः पेरे १ 
सुषस्नायां मध्यगाज्ञेया श्रत्वरो ये नपुंसका: 0 २. ७ 


. च्वाश्षिभुजकाकाशा: पंचाशक्तिपंयः ऋमातू | 
पंचहस्वा+ पंचदीचोविन्द्रन्ता: सेचिसंशवा: ॥ 
ऋूमादय+ पंच्छ३ ५ छुऊ स ह्तए प्रकृतिंता: ४ २. ९, 
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|/ 


दि ७० शक, %।४१ -८ ३४३६ 
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ह सौंदय कहरो श्र 
किरणों की अधिष्टातृ शक्तियां 


अधिष्टात्‌ शक्तियों के नाम शिव शक्ति के जोड़े सेनी 
दिये जाते हैं। 


प्रथिवी:-- १.उदड्जीखवर, उड्डीश्वरी, २. जलेश्वर, जलेश्वरी, 
. पूर्णवर, पूर्णवरी, 9. कारम्मेश्वर, कामेश्वरी, ५. श्रीकंठ, गगना, 
.. अनन्त स्व॒ससा, ७. शेकर, मति, ८. पिंगछ, पाताल देवी, 
, नारदारूय, नादा, १ ०.आनन्द,ठाकिनी, ११. आलरुम्य, शाकिनी, 
१२. महानन्द, छाकिनी, १३. योग्य, काकिनी, १ 9. अतीत, साकिनी 
१७. पाद, हाकिनी, १६. आधारेश, रक्ता, १७. चक्रीश, चेडा, 
१८. करंगीश, कराछा, १९. मदधीश, महोच्छुप्मा, २०. अनादि 
विमल, मांगी, २१. सर्वेज्ञ विमर, पुलिन्दा, २९. थोग विमल, 
झंबरीं, २३. सिद्ध विमछ, वाचापरा, २४. समय विमर, कुछालिका, 
२७, मित्रेश, कुब्जा, २६. उड्डीश, रूध्वा, २७. पष्टीश्, कुलेश्वरी, 
२८. चर्याधीश, अजा । 


बह). #0ए० 


0 


जलददेवता--१. सद्योजात, माया, २. वाम देव, श्री ३. अधार, 
पद्मा, 9. तत्ुरुष, अबिका, ५. अनन्त, निवृत्ति, ६. अनाथ, प्रतिष्ठा, 
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२२. सोषुम्णी, सोपुम्णी परा, २३. प्राण सूत्र, प्राण सूत्र परा, २४. 
स्थन्द, स्थन्द परा, २५. मातृका, मातृका परा, २६. स्वरोड्धब, 
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२९. शब्दज, शब्दज परा, ३०. व्णज्ञात, वणज्ञता परा, ३ १. संयो- 
गज, सेयोगज परा, ३२. मेंत्र विग्रह, मंत्र विग्रह परा । 


पाचों तत्वों का संबंध मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक क्रमशः 

५ चक्रों सेहै ओन मन का सम्बन्ध श्रृमध्य में आज्ञा चक्र से, 
इसलिये इन किरणों का भी सम्बन्ध छःओं चक्रों से है। छः चक्रों 
से वर्ष की छः ऋतुओं की समानता की जाती है। अर्थात वसम्त 
की मूल्यधार से समानता है। क्योंकि इस ऋतु में प्रथ्वी का बेच 
होकर पृष्प खिलते हैं और सुगन्ध का विकास होता है, ग्रीप्म ऋतु 
की स्वाधीष्लान चक्र से समानता की जाती है, इस ऋतु में जल का 
ध हाकर सब जल सूखने लगता है। वर्षा की मणिपूर से समानता 

, क्योंकि इस ऋतु में अभि का बेध होकर विद्युत ओर पजेन्य 
का विज्यूस होता है। शरद ऋतु की अनाहत चक्र से समानता 
की जाती है क्योंकि इसमें वायु का वेघ होकर वातावरण शान्त 
निमेल हो जाता है । हेमन्त ऋतु की विशुद्ध चक्र से समानता है 
क्योंकि इस ऋतु में आकाश के वेध सूचक शीत की प्रधानता 
होती है, ओर शिशिर ऋतु की आज्ञा चक्र से समानता-. की जाती 
है क्योंकि इसमें चित्त की प्रसन्नता वढ़ती है । इस प्रकार उक्त ३६० 
किरणों को वर्ष की ३६० तिथियों से समानता यह बात सिद्ध 
करती है कि पिंड का संवत्सर पुरुष आधार है । कृष्ण और शुक्ल 
पक्षों को भी शक्ति शिवात्म समझना चाहिये। कष्णपक्ष में चन्द्रमा 
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की अन्वय ओर शुक्ल पक्ष में उन्नेय भूमिका समझनी चाहिये । इसी 
प्रकार उत्तरायण ओर दक्षिणायन को सूये (प्राण ) की उन्‍्नेय और 
अन्वय भूमिकार्ये समझनी चाहिये । 











अगले तीन हाकों में वाकू सिद्धि का वणन है। १५ वें 
छोक में सात्िक, १६ वें राजसिक ओर १७ वें 


वाकू सिद्धि . ज कर 2 2 पे 
मिश्रित भावों युक्त कविता शक्ति के विक 


का वणन है। 


[१५ ] 


शरज्ज्योत्स्नाशुआं शशियुतजटाजूटमकुटां 
वरत्रासत्राणस्फरिकघुदि (णि) कापुस्तककराम्‌ । 

सकृनन तवां नला कथमपि सता सचिदधते 
मधुध्षीरद्राक्षा मघुरि मधुरीणा भणितयः ॥ 


अथ;-- शरत्‌ पूर्णिमा की चांदनी के सदर झुभ्रवर्णा, 
द्वितीया के चन्द्रमा युक्त जटाजूट रूपी मकुट धारण किये हुए, 
दो हाथों से भक्तों को त्रास से त्राणाथ अमयद और वरद आऑमि- 
नय किये हुए और दो हाथों में स्फटिक मणियों की माला और 
पुस्तक धारण किये हुए, तुझकों एक बार भी नमन न करनेवाला 
मनुष्य किस प्रकार सत्कवियों की सी मधु, दूध और द्वाक्षा की 
मधुरता से युक्त मधुर कबिता कर सकता है, अर्थात्‌ नहीं 
कर सकता। 


गौंदर्य 
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सं० टि० यह और अगले दो छोक मिल कर सारस्वत प्रयोग 
कहलाते हैं । अच्युतानन्द क्ले अनुसार यहां वाग्मव रूप क्रिया शक्ति 
का ध्यान है, अर्थात वाग्मव कूट की देवी क्रिया शाक्ते का ध्यान 
बताया गया है। 


यहां कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर सास्वत सिद्धि हो 
की ओर संकेत है। कहा है। 


सर्वे वाक््यत्मका मेंत्रा वेद शास्राणि कृत्स्नशः। 

पुराणानि च काव्यानि भाषाओ्य विविचा आँपि 0 ३,७ 

सहस्वराद्य गाथाश्र सेब नाद समुद्धवाः : 

एषा सरस्वती देवी। स्वेभूतगृह्श्रया ॥ ३, ८ 

य इंमां बेखरीं शक्ति येरी स्वात्मनि पद्यीत। 

स वाक पेडद्धामाश्नेति सरस्वत्या: प्रसादतः ७0 
३,१०(यो, शिखा.) 


अथः-- सब वाक्यात्मक मंत्र बेद शास्त्र, पुराण और काव्य, 
विविध भाषायें, सा्तों स्वर॒ ओर गाथायें सब नाद से उत्पन्न होती 
हैं। यह नाद रूपा सरस्वती देवी सब प्राणियों की बुद्धिरुपी गुहा में 
रहती है । जो योगी इस बैखरी शक्ति को अपने मीतर देखता है उसे 
सरस्वती के प्रसाद से वाक्‌ सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है । 


कुण्डलिनी शक्ति जागकर चार रूपों में प्रकट होती है, उन 
रूपों के नाम ये हैं, क्रियावती, कछावती, वणमयी और बेधमयी * 
शारीरिक कंपदि, हठ योग के आसन प्रणायाम मुद्रादि, नृत्यादि 
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क्रियाओं में क्रियावती का रूप हैं। ३६ तत्वों के व्यतिरिक ओर 
शुद्धि की क्रियाओं में कझावती का रूप हैं। वर्णात्मिका मंत्रमयी 
है ओर पट चक्र बेध वेधमयी करती है | वर्णणयी सरस्वती का रूप 
है जो समस्त शब्दमय जगत को परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी 
इन चारों स्तरों पर धारण किये हुए है। 


चत्वारि वाक्कू परिमिता पदानितदानि बविदुद्नौह्मणंये मनोषिणः ।) 
गुहान्रीणि निहिता नंगयन्ति तुरीय बाद मनुष्य वर्दान्त 0 ऋकछ 


अर्थात्‌ वाचा चार पाद बाली होती है, उनको जो बुद्धिमान 
ब्राह्मण हैं वे ही जानते हैं, उनमें से तीन तो गुहा में निहित (छुपी 
हुई ) हैं, बे अपने स्थानों से नीचे नहीं हिल्‍्ती, चोथी बैखरी को 
मनुष्य बोलते हैं । इस मंत्र के साथ एँ बीज की उपासना की जाती 
है। देख सरस्वती रहस्योपनिषद्‌ । यह वाकू बीज वाग्मव कूट 
का रूप है। इस छोक में सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया 
गया है | अगले दो छोक भी सारस्वत प्रयोग से ही संबंध रखते हैं । 


[१६] 
न्द्राणां चेत। कमलवनबालातपरुचि 
भजन्ते ये सन्‍तः कतिचिदरुणामेव भवतीम । 


विरिज्चिप्रेयस्पास्तरुणतर थ्ूड्भार लदरी-- 
गभीरा भिवाग्मिविदधति सता (मां) रक्ञननमयी ।॥। 
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अथेंः -.कर्वान्द्रों के चित्त रूपी कमछ बन को खिलाने के 
छिये उदय होते हुए सूर्य के सद्श अरुणा रूपी आपका जो 
थोंडे महान पुरुष भजन करते हैं, वे अह्मा की प्रिया 
(मरस्वती) के तरुणतर ड्ंगार छहदरी से निकली गंभीर कविताओं 
द्वारा सत्पुरुषों का मनोरंजन किया करते हैं । 


से० ८० यहां कामकूठ की देवी इच्छा शक्ति "का ध्यान 
बताया गया हैं। 


व्याख्या-- १५ वें छोक में * शरदज्योत्सना, ” * शशि युत 
जटाजूट मकुटां, ! पढ़, वरद और अभयद अभिनय, माला और पुस्तक 
सहित ध्यान भगवती के साल्विक रूप का ध्यान है ओर “ मधुक्षीर 
मधुरि मधुरीणा युक्त मणितयः ” से भी सालिक कविता की ओर 
संकेत है । परन्तु इस छोक में “अरुणा ? ' प्रेयस्यास्तरुणतर श्ैगार 
लहरी' इत्यादि पदों में भगवती के रजोगुण स्वरूप का ध्यान है 
ओर श्रेगार रस परिपूणे कविता की ओर संकेत है। ऐसी कविता 
का उपयोग भी मनोरंजन मात्र ही होता है; उनसे किसी प्रकार 
आध्यात्मिकता की उपलब्धि नहीं हो सकती। 


* बाला तप रुचि ? में “बाला ? पद सष्ट रूप से बाला मंत्र की 
ओर ध्यान दिलाता है, जिसकी उपासना रूपी तप से चित्त रूपी 
कमल बन का विकसित होना भी प्रध्वनित होता है । क्योंकि बाढा 
तप का अथ * बाल्य एवं आतपः ? अर्थात्‌ सूये सदंश बाला मगवती 
इत्यादि अर्थ किया जा सकता है । इस प्रकार अर्थ करने से इलोक 
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का भाव यह होगा कि कवीन्द्रों के चित्त रूपी कमछ बन क्रो 
विकसित करने के लिये अरुणा देवी बारू भगवती सूये सह्श है ६ 


[१७] 


सावित्रिमिवाचां शशिमणिशिलामड्गरुचिमि-- 
वेशिन्याद्या भिस्तां सह जननि संचिन्तयति यः | 

सकता काव्यानां मवति महतां भद्डि सुभगे ( रुचिमि) 
वंचो भिर्वाग्रेवी बदन कमला मोद मधुरेः ॥ 


वशिन्याद्यामि: ८ से रोगहर अष्टार चक्र की आठ वाग्देवत् 
वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमछा, अरुणा, जयनी, सर्वेश्वरी और 
कोलिनी । मंगि > व्यंग । 


अथ्‌ः-- वशिनी आदि सावितत्रियों सहित, जो चन्द्रकान्द॑ 
मा की शिढ्य की घडी हुई मूर्तियों की शोभा वाली हैं, हे 
जननी ! जो मनुष्य तेरा ध्यान करता है, वह उच्च कोौठि के 
काव्यों की रचना करने लगता है| उसकी सुन्दर कविता 
वाग्देवी के मुख कमल के आमोद पूर्ण माधुर्य से युक्त होती है | 


सं० दि० यहां आठ वशिनी आदि वाग्देवियों सहित मगवक्ती 
के ध्यान का उपदेश है और वाग्देवियों की शोभा चन्द्रकान्त मणियें 
की शोभा जैसी बताई गईं है । 


यह शक्ति कूट की देवी ज्ञान शक्ति का ध्यान है। 


_३२०_._._... सॉइयेलहरी . | 
जैसे चन्द्रमा की ज्योत्स्ता से चन्द्रकान्त मणि द्रवीभूत होती है, 

बैसे ही पन्द्रहवें छोकोक्त शरद-ज्योत्स्ना-शुआ भगवती के ध्यान से 

आरों वारदेवियां द्रवीमृत होने लगती हैं। ओर उनके मन्त्र स्वरूप 

अकचटतपयश बर्गवाली सम्पूण मातृका शक्तियां चन्द्रकान्त 

मणियों के नांई, जो समस्त बैखरी वाणी की वर्णात्म आधार हैं 

द्रवीमृत होकर उस कवि में वर्णपदमंत्रविश्रह्दा नवरसयुक्त बैखरी 

शक्ति का विकास करने ढगती हैं । 


यह छोक सालिक ओर राजसिक दोलनों भार्वों को एक स्थानीय 
कर देता है। “ महतां काव्यानाम ! पद से ऋषि प्रणीत शार्तरों का 
अभिप्राय है । 


मधुमती भ्ृमिका की खिद्धि | 
(१८) 


तनुच्छायामिस्ते तरुण तगणि श्रीध(स)रणिमि 

दिव सवोमुरवीमरुणिमनिमम्मां स्मरति यः । 

भवन्त्यस्य तस्यद्वनहरिणश्चालीन नयनाः 

सहोवेश्या वश्याः कतिकतिन गीवोणगणिका; ॥ 

कठिन झब्द:--तराणि"सूर्य; सराणि-किरणें; गीवाण गणिका>- 
अप्सराएं, दिवं>आकाझ; उर्वी-श्वथिवी, छाया>कान्ति | 

अथैः--तरुण सूर्य की श्री अर्थात्‌ कान्ति को धारण 
करने वाली तेरे शरीर की छाया ( कान्ति ) से आकाश और 


खाद्य ल्हरी श्शे१ 
. सारी पृथिवी को अपनी अरुणिमा ( छाल रंग ) में निमभझ करती 
हुईं तेरा जो स्मरण करता है, उसके वश में, घबराई हुई 
बन की द्रिणियों जैसे चंचल नयनों वाछी ऊर्वशी सहित कितनी: 
स्वर्ग की अप्सराये वश में हो जाती हैं | 


से० टि०:--यहां ज्ञानी की दिव्य दृष्टि का जो सब जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखने लगती है, वर्णन है। यह मधुमती भूमिका कहलाती है, 
जिसमें देवाइमनाएं साधक को पथभ्रष्ट करने का यत्न करती हैं । 


अप्सराओं से दिव्यशक्तियों का भी अभिप्राय है। उपरोक्त 
ध्यान करने वाले योगियों को दिव्यशक्तियों का साक्षात्‌ होता हैं, 
जिनका वणन योगदरशन के विभूतिपाद के ५१ वें सूत्र में भिल्ता है, 
उनको वहां स्थानीय देवता कहा गया है। यह अनुभव थोगियों को 
ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर मधुमती भूमिका में होता है। यह 
शुद्धसवगुण प्रधान भूमिका है । इसमें शक्ति का प्रकाश सववेत्र ृष्टि- 
गोचर होने छुगता है । अर्थात्‌ ऐसे योगियों को भूमि ओर आकाश 
सत्र भगवती की अरुण कान्ति की छाया से बसा हुआ दिखने 
लगता है । उक्त सूत्र पर व्यासजी अपने भाष्य में छिखते हैं कि उन 
स्थानीय देवताओं के प्रत्तेमनों से गोगी को सतर्क र्ना चाहिये, 
ओर संग दोष से बचने के लिये उसको इस प्रकार सोचना चाहिये 
कि-घोर संसार के अगारों में जछ्ते हुए ओर जन्म मरण के अन्धकार 
में. पड़े हुवे मेंने इस क्लेश तिमिर-को दूर करने वाले योग प्रदीप 
का प्रकाश वडी कठिनता से प्राप्त किया है। तृप्णा की कारणमभूत. 
विषयमोगों की आंधी इस योगरूपी दीपक को न कभी बुझा दे |. 


'श३२ सोंदय लद्दरी 
काम बीज का ध्यान! 
(१९) 

एुख॑ बिन्दु कुला कुचयुगमधस्तरय तदधो 
हराधे ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम | 
से सद्यः संक्षोम नयति वनिता इत्यतिलघु 
व्रिलोकी सप्पाशु अमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥ 
कृटिन शब्द:---मन्मथ कला”"क््की अथवा ई । 


अथ।--मुख को बिन्दु बना कर दोनों. स्तनों को उसके 
नौचे दो और विन्दु बनाना चाहिये उसके नीचे हर के अर्ध- 
माग का ध्यान करना चाहिये। हे हर महिषी ! इस प्रकार 
जो तेरी काम कछा का ध्यान करता है, वह तुरन्त ख्त्रियों के 
चित्त में क्षोम ले आता है यह अति छोटी बात है, ( उसका 
सामथ्य तो इतना अधिक होता है कि ) अपितु वह सूर्य और 
अन्द्र रूपी दो स्तन बाली त्रिलोकी को श्रमा सकता है। 


से० 2ि०:--हस्महिशी पद से आदि शक्ति प्रहण करना चाहिये । 
“इरतीति हर! | मन्मथकछा, कामकला । कामकला से हमने ज्रिपुरोपनिषद्‌ 
की श्रुति१ १ के प्रकाश में काम बीज लिया है। परन्तु ई को काम कलछा 
झहते हैं | ई में भी तीन विंन्दु माने जा सकते हैं। ईकार का नीचे 
क भाग हकार का आधा भाग समझा जा सकता है। इस लिये 
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नीचे व्याख्या में क्लीं के स्थान पर ईं भी पढा जा सकता है। विन्दु 
तीन हैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र | उनमें एक मुख है और दो स्तन । 


इस छोक में काम कला का ध्यान बताया गया है। जो क्लीमें 
ककार के बिन्दु रूपी मुख के नीचे लकार के दो बिन्दुओं को दोनों 
स्तनों से उपमित कर के ईकार रूपी हराधींगिनी के योग से बनती 
है। इस मंत्र के प्रयोग का फल, इह लछोक की ख््ियों का वश करना 
तो कया तीनों छोक वश में किये जा सकते हैं । त्रिलोकी भी एक 
विराट खीवत्‌ ही है, जिसके सूये और चन्द्रमा दो स्तन सहत हैं । 
परिशिष्ट ने. २ में त्रिपुरोपनिषद की श्रुति ११ भी देखे। इस 
उपमा से सत्री मात्र में साधक का पृज्य मातृभाव जाग्रृत किया 
गया है। क्योंकि सूये प्राण रूपी ओर चन्द्रमा अमृत रूपी दुः्धपान 
कराकर विश्व का पालन करते हैं । कहा भी है । 


विद्या: समस्तास्तवदेषिभेदा: ख्रियाः समस्ताः सकला जगत्सु । 


यद्यपि योगी के रूप छावण्य ओर तेजस्वी रूप को देखकर 
कामिनियों के चित्त में क्षोम उत्पन्न होना स्वाभाविक हैं, अपितु 
योगी की इतनी महानता है कि त्रिलोकी भी उस पर अपना सर्वेस्व 
निछावर करने को तय्यार रहती हैं। क्या उसके हृदय में सामान्य 
रमणियां काम का उद्देग ला सकती हैं ? वह प्रकृति देवी के विराट 
देह के सूये चन्द्ररूपी स्तनों के दूध को पीकर दोनों का योग करता 
है। स्तन पान करने वाला शिशु कितना सुन्दर होता है, जिसके 
रूप लावण्य पर सब ही मोहित होकर उसका कितने स्नेह से लालन- 
पालन किया करते हैं, परन्तु क्या उस शिशु में भी कभी युवतियों 
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को देखने से काम की मावना का उदय होना संभव है। प्रकृति 
देवी के सूर्य चन्द्र रूपी स्तनों के दूध से पुष्ट होने वाला योगी 
फिर इन सामान्य ख्लियों की मायामयी मोहिनी से कैसे प्रभावित 
हो सकता है ? वह प्रकृति जननी का बालक तो दिव्यामृत पीकर 
जडोन्मत्त बालवत्‌ क्रीडा करता है । कामी पुरुष के चित्त में स्री के 
मुख और कुच युग पर दृष्टि पडने से विकार उत्पन्न होता है, परन्तु 
जो पुरुष डनको देखकर सत्री के रूप में कामकछा की 
भावना कर के, उसमें उपास्य बुद्धि उत्पन्न कर छेते हैं, उनके वश 
में त्रिलोकी हो जाती है । अर्थात्‌ वे काम को जीतकर मन्मथारि 
हो जाते हैं। 


सूर्य जगत्‌ का प्राण है और चन्द्रमा जगत्‌ का मन । श्वुतियां 
कहती हैं । 

प्राण: प्रजाना मुद॒त्येषः सूर्याः। और “चन्द्रमा मनसो जात: । 
दोनों का संबंध सूे ओर चन्द्र मण्डलों से है। अनाहत चक्र 
के १२ पत्र १२ आदित्यों से ओर. विशुद्ध, चक्र. के १६|पत्र 
चन्द्रमां की १६ कलाओं से उपमित किये जाते हैं । इसी प्रकार 
मणिपुर के १० पत्र अभि की १० कलाओं से उपमित किये जाते 
हैं। ईंडा को चल्द्र नाडी, पिंगछा को सूर्य नाडी कहते हैं. और सुषुम्ना 
में तीनों का समावेश है। हृदय प्राण का स्थान है और आज्ञा 
चक्र मन रूपी चन्द्रमा का। जो. योगी सूये को. उन्मुख कर के 
सोमाम्ृत का पान . करते हैं ओर दिव्यानन्द का आस्थाद हेते हैं, 
उनको कामाप्मि का संताप नहीं संतप्त करता । ज्ञानी, भक्त, योगी 
अथवा. समयाचार के उपासक किसी को भी. काम प्रयोग इृष्ट नहीं 
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होता । इसलिये इन छोकों को एक ज्ञानी अथवा योगी के हृदय 
में वैराग्य उत्पन्न करने के निमित्त ही लिखा जाना समझना चाहिये। 
परमहंस पर्राजकाचाये श्री शंकर भगवत्याद की छेखिनी से 
निकले हुए छोकों का अभिप्राय किसी सांसारिक काम वासना 
से संतत्त मनुष्य की स्री छोढुपता की सहायताथे काम प्रयोगों के 
लिये लिखा जाना स्वेथा असंभव है | ओर उनमे काम सिद्धि के 
तुच्छ प्रयोगों का विनियोग देखना अथवा करना भगवत्याद कौ 
महानता पर कलूंक ल्गागा मात्र हैं। 


_शक्तिपात्‌ करने की सिद्धि 





[२० ] 


किस्न्तीमब्विभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरस 
हृदित्वामाघते हिमकरशिलामृ्तिमिव यः । 

स सर्पाणांदर्प शमयति शक्ुन्ताधिप इब 
ज्रप्लुशन दरृष्ट्ा सुखयति सुधाधारसिरया ॥ 


कठिन शब्द:-- किरन्तीजकिरणं फैलाती हुई (७&0[&/778 ) 
निकुरम्ब-्समूह, हिमकर-न्‍चन्द्र, शकुन्ताधिप-गरुड, सिरा-नाडी | 
सुधाधार सिरा--अम्गत नाडी, जिससे अमृत का खाव होता है। 


अथे:--- जो मनुष्य अंगों से अमृत रस रूपी किरणों के 
संमूह का निकास करती हुई तुझ को हृदय में धारण करता है, 
ओर तेरा चन्द्रकान्त शिला की मूर्तावत हृदय में ध्यान करता हैं, 


१३६ सोंदय लहर 

वह गरुड के सददश सर्पों के दर्प का शमन कर देता हैं और 
अपनी सुधा की वर्षा करने वाली (आज्जा चक्रस्थ ) नाडी के. 
द्वारा इृष्टि मात्र से ज्वर संतप्त मनुष्यों को सुख पहुंचाता हैँ | 





हिमकर शिला, हिम बनाने वाले चन्द्रमा की चांदनी से 
द्रवीमूत होने वाढी चन्द्रकान्‍्त मणि जैंपे चन्द्रमा की किरणों से 
पिघलने लगती है, वैसे ही चन्द्रमण्डल के आज्ञा चक्रस्थ अधोमुख 
चन्द्र विंत्र से भगवती की मूर्ति भी हृदय में धारण किये जाने पर 
अग प्रत्येग से अमृत रस की किरण निकालन लगती हैं। वह 
योगी सर्पो के दर्प को भी शान्त कर सकता है, जैसे गरुड को 
देखकर सर्प मबभीत होकर चुप हो जाता है। जिस मनुष्य को 
कुण्डलिनी रूपी नागन ने डस रखा है ओर अपनी कुंकुम सदृश दिव्य 
अरुण मूर्ति के लिये उसके हृदय को निवास स्थान बना रखा है, 
उस योगी पर सामान्य सपो के विष का प्रभाव नहीं हो सकता । 
मानो कुण्डलिनी देवी की चन्द्रकान्त मणि तुल्य मूर्ति चन्द्रमा की 
सोम प्रभा पडने पर अमृत का खाब करने लगती है ओर हलाहल 
को भी शान्त करने का सामथ्ये रखती है। इतना ही नहीं, उस 
योगी की शांभवी मुद्रा में स्थिरीमृता दृष्टि, अवलोकन मात्र से 
आज्ञा चक्र की नाडी द्वारा कुण्डलिनी के उगले हुए गरलाम्ृत को 
सींचकर मनुष्यों का ज्वर शांत कर देती है | यहां ज्वर से साधारण 
ज्वरों का भाव मात्र ही नहीं लेना चाहिये, यह संसार संताप भी 
एंक व्यापी ज्वर है, जिसके त्रिताप से भी वह योगी शक्तिपात्‌ 
दीक्षा द्वारा मुक्त कर देता है, यह प्रसिद्ध ही है। क्योंकि 


० 


सांदय लहरो श्३७ 
[२१] 
दी 


तढिल्लेखातन्वी तपनशशिवेश्वानरभयी 

नियपण्णां यण्णामप्युपर कम्रलानां तव कलाम । 
महापत्माटव्यां सुदितमलमायेन मनसा 

महान्तः पर्यन्तों दधति परमाल्हादरहरीये 
१ पाठान्तर- परमाननदलहरीमू 





कठिन शब्द:--- अय्वीज्बन, महापझटब्यांस्सहसार में । 


अथः-- महापुरुष तेरी, विद्युत्‌ रेखा जैसी पतली, सूये 
चन्द्र और अग्नि की त्रिमयी कछा को, छः कमछों के भी ऊपर 
कमलों के महाबन में, मल्माया से बिशुद्ध मन द्वारा देख २ 
कर परम आनन्द की छहर को धारण किया करते हैं । 


सं० टि० इस छोक में अभ्यन्तर आज्ञा चक्र के ऊपर मूधांगत 
ज्योत्ि दशन का स्वरूप दिखा गया है। इससे पूर्व जो ध्यान बताये 
गये हैं, वे सब नाचे के स्तर के ध्यान हैं। कल्य से चित्स्वरूपा झाक्ति 
का आमिफ्राय है | महा पमय्वी से सहखार का आमिप्राय है । 


पट चक्र का बेध कर के कुण्डलिनी शक्ति जब सहसद्वार में 
उठती है, तव उसकी कछा बिजली के सहश चमकती हुई रेखा के 
सहश दृष्टिगोचर हुआ कस्ती है। वह सोम सूये और अम्नि तीनों 
के तेज से युक्त होती है। उसके दशन वे ही महापुरुष योगी कर 
सकते हैं जिनके मद मरू माया से बिशुद्ध हो चुके हैं, जिसका 
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कल कप नरक पलट 
दरशन परम आल्हादकारी होता है। त्रह्मविद्योपनिषद्‌ में उक्त करा 
का वर्णन नीचे उद्घृत्‌ छोकों में किया गया हैं । 


सुयैमण्डक मध्येड्थ छाक्रार: शेख मध्यग: । 
उक्कारश्रन्द्रसंकाशस्तस्य मध्ये व्यवस्थितः ॥ ७ ७ 
मरारस्वगशिसंकाशों विधुमो। विद्यतोपम: | 
तिखले मप्ञाध्तथांज्या सोमसुयोग्चि्लापण: 0 ८ ७ 
शिखातु दीपसंकाशा तास्मल्षपीरे बतते 

अध माज तथा ज्ञेया प्रणवस्योपीर स्थिता 0७९ ७ 
पद्सूत्रनिभा सूद्षमा शिखा सा इच्येत परा 0 


अंथेः--- शंख के मध्य भाग में, ( ध्वनि के सदश ) प्रणव 
की प्रथम मात्रा अकार सूर्य मण्डल के मध्य है, उकार दूसरी मात्रा 
चन्द्रमा के सदश उसके मध्य में स्थित है, तीसरी मात्रा मकार 
अप्लि सहृश जिसमें धूआं न हो, विद्युत्‌ वत्‌ चमकती हुई उसके 
मध्य में है। इस प्रकार तीनों मात्राओं को सोमसूयम्िमयी जानना 
चाहिये । उसके ऊपर दीप शिखा के सहश छो है, उसको प्रणव के 
ऊपर आधी मात्रा समझना चाहिये । वह कमल सूत्र जैसी सूक्ष्म 
शिखा योगियों को दृष्टिगोचर होती है ? उक्त प्रणः कछा जो 
शक्ति की ही कला है, सहस्ार में दिखती हैं। शुद्ध अन्तःकरण 
वाले योगी ही उसे देख सकते हैं, ओर उसका दशन परम आहलुहाद 
का देने वाला होता है । इसके दशन के पश्चात्‌ ज्ञान की भूमिका 
का उदय होता है। सिद्धियों की भूमिका भी नीचे ही रह जाती 
है, क्योंकि प्रत्येक चक्र की सिद्धियां मित्र २ हैं। 
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चक्रों और सहखार का सविस्तार वर्णन 


स्थूल देह सप्त धातुओं का बना है। जो अन्न जल खाया 
पिया जाता है, वह जठरामि से पचकर रस वनात्ता है, रस से रुधिर, 
रूधिर से मांस, मांस से मेंदा, मेदा से स्नायु, स्नायु से अस्थि, 
अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र । रुधिर, मांस, मेद्ा ( चर्बी, ) 
स्नायु, अस्थि, मज्जा, ओर शुक्र ( वीये ) सप्त धातु कहलाती हैं। 
रक्त को अग प्रत्यंग में पहुंचाने के लिये रक्त वाहिनी (80९0५ 65) 
नलिकाओं सह नाडियां हैं, जब वह रक्त दूपित होकर नीछा हो 
जाता है तब उसको स्वच्छ करने के लिये हृदय में खचकर फुफु्सों 
में पहुंचाया जाता है, वहां श्वास द्वारा वह फिर स्वच्छ हो जाने 
पर हृदय में खेंच लिया जाता है ओर रक्त वाहिनी नाडियों में भेज 
दिया जाता है | हृदय पंप का काये करता रहता है, जिसका एक 
ओर फुफुसों से संबंध है दूसी ओर रक्त को छाने ओर छे जाने 
वाली नलिकाओं से । नीछे रंग के दूषित रक्त को हृदय में 
खचने वाढी नलिकायें पित्त नाडियां ( ए०॥8) कहलाती हैं। 
इसी प्रकार मेदस्‌ (चर्बी) बनाने वाले द्रव्य की भी नलिकायें 
होती हैं जिनको कफ वाहिनी (,ए977.0७) नाडियां कहते हैं । 
मेदा से स्नायु की उत्पत्ति बताई जाती है। ये स्नायु वात, अर्थात्‌ 
प्राण वाहिनी नाडियां (7९7ए७४ ) कहलाती हैं। मज्जा अस्थियों 
की नलिकाओं में होती है और शुक्र, शुक्राशय में अण्डकोर्षो 
द्वारा बनता है। यहां हम सनायुओं को ही नाडी नाम से संबोधित 
करते हैं। ये नाडियां सुषुम्ना नाडी के द्वारा आनख शिख देह का 
मस्तिष्क से संबंध जोडती हैं। इनकी संख्या ७२ हजार कही 
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जाती हैं । सपुम्ना नाडी मेरु दण्ड के भीतर, सुरक्षित है। जिसकी 
आकृति ०० के सदश मिलती हुईं सी समझनी चाहिये । किसी 
पदाथे के ऐसे पृर्जा को एक दूसरे पर रखकर ओर दोनों ओर के 
बड़े छिद्रों में दोनों ओर बारीक तारों के गुच्छों को पिरोकर सब 
युजों को ग्रथित कर लिया जाय तो वह सर्पाकार सुधुम्ना का ढांचासा 
दिखने छंगेगा | सुधुम्ना में तारों के स्थान पर वे स्वतायु हैं जो 
मस्तिष्क को देह में फैले हुए समस्त नाडी जाल से संबंधित करते 

॥ और बीच के छिद्र से बनी नहरिका में एक द्रव्य पदार्थ 
भरा रहता है जिसको चन्द्र मण्डल से निकलने वाछा अमृत कहते 
हैं, इसे सुषुम्ना मानों पान कर के पृष्ट होती है। अंग्रेजी में इसे 
(०९७/"९०० #7ण७) गप0 ) अर्थात्‌ मास्तिप्क सौप्मन द्र्ब्य 
कहते हैं । सुधुम्ना के अन्दर गुदा, उपस्थ, नाभि, बक्षस्‌, ग्रीवा के 
७ प्रदेशों से संवधित्‌ ७ चक्र हैं, जिनको विभिन्न अंगों की नाडियों 
से सुषुन्ना का संबंध होता है। सुषुन्ना के दोनों तरफ के स्नायु 
अमध्य प्रदेश में एक बिन्दु पर मिलकर दक्षिण भाग से वाम ओर 
ओर वाम भाग से दक्षिण ओर होकर सहस्तार में चढ. जाते हैं, इस 
अमध्य स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। ओवा प्रदेश के चक्र को 
बिशुद्ध, वक्षस॒ के चक्र को अनाहतू, नाभि प्रदेश के चक्र को 
मणिपूर, उपस्थ देश के चक्र को स्वाधिष्ठान ओर गुदा प्रदेश के 
चक्र को मूलाधार कहते हैं । भ्रमध्य से ऊपर कपाल सपुद में सुपुझ्ना 
का ऊद्घ्बे भाग चार रूपों में परिणत हो जाता है। सब से नीचे का 
अमध्यस्थ अधोभाग (77067098 ०0]28724/8 ) केहछाता हैं; 
उसके ऊपर छोटा मस्तिष्क ( ०७०७७७॥वआ 07 ॥गयाते >-क्ंत ) 
कहलाता है , इसको कपाल- केद कहते हैं, यहां पर पांचों ज्ञानेद्रियों 
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ओर स्वप्त की नाडियों का स्थान है, इसी को मनश्रक्र भी कहते 

हैं । इसके ऊपर एक अति सृक्ष्म नल्का है जो सुपुन्ना के मध्यवर्ती 
विल का वह भाग है जो छोटे दिमाग अर्थात्‌ कपालू कंद को 
सहसार ( 6९४९७7प१ ) के मध्यवर्ती त्रक्नरंत् (777७6 ४९०४- 
ल्‍0७)) से जोड़ता है। इस भाग के नीचे कपाल कंद के 
सामने भी एक त्रिकोणाकृति कपाल रंध्र (#00७॥0 एथ्मॉग॑॑ट्शो) 
है। (7%76 ए०7॥५८३) ) ब्रह्म रंत्र भी त्रिकोणा कृति ही है जो 
पीछे से सामने की ओर फैछा हुआ है। बझरंत्र पर एक पुल्सा 
बना हुआ है, जिस पर सुषुन्ना पथ से आने वाले स्नायु समूह स्पशे 
कर के फिर सारे मस्तिष्क (७७०९००४7)) के विभिन्न केन्द्रों को फैल 
जाते हैं । इसलिये इस स्नायु समूह के प्रसार का सहस्तार कहते है । 


गुदा के पीछे एक मांस पेशी है, जिसे कंद कहते हैं । वह 
९ अशुलू रबी और 9 अगुलरू मोटी कही जाती है। इसके मध्य- 
चर्ती नाभिवत्‌ केन्द्र पर कुण्डलिनी के सोने का स्थान है। उप्त 
स्थान को विषु चक्र भी कहते हैं, क्‍योंकि यहां शक्ति निष्किय 
सुप्ततत्‌ रहती है, अथवा वह ईंडा ओर पिंगलछा का एक स्थानीय 
उद्गम स्थान होने के कारण, वहां चन्द्रमा ओर सूये दोनों का अभाव 
सा रहता हैं अथात्‌ दिन रात्रि एक समान गति रहित रहते हैं । विषु 
दिन रात्रि के एक समान होने के समय को कहते हैं । कुण्डलिनी 
को नाभि में घारण करने वाली मांस पेशी का कद अधः सहलार 
कहलाता है । क्योंकि योगियों के समष्टि प्राण देह की सब नाडियों 
से खिंचकर पहिले यहां एकत्रित होते हैं ओर फिर सुपुन्ना में प्रवेश 


भ्ज्े 


करते हैँ । 


१४२ सोदयलहरी 


ग्रीवा के ऊपर ताहु का अन्तिम भाग नीचे की ओर छूटका 

करता है, उसे रुंबिका ( काग ) कहते हैं | वह भी एक चक्र माना 
जाता है । तैत्तिरीयोपनिपद्‌ के छटे अनुवाक्‌ में इसको इन्द्रयोनि 
नाम दिया गया है, जिसका शी्षकपाल से संबंध हैं। ओर नीचे 
उसका हृदयाकाश से भी संबंध है । इस प्रकार अहंवरत्ति को हदया- 
काश से ब्रह्म रंध्र में ले जाने का लंबिका द्वारा सुषुन्ना से बाहर भी 
एक मार्ग है, जिसका कपाल कंद से सीधा संबंध है, अर्थात्‌ वह 
हृदय के अप्टदरू पद्म का सीधा मनश्यक्र से संबंध जोड़ता है। 
इसीलिये हृदय के इस चक्र को सुषुज्नागत पट चक्रों से प्रथक चक्र 
माना जाता है। 


ऊपर कह्दा जा चुका है कि कपाल कंद से पांचों ज्ञानेन्द्रियों 
ओर उनके गोलकों से संबंध रखने वाली नाडियों का निकास है। 
उनम॑ से एक नाडी ग्रीवा से नीचे उतरकर वक्षस्‌, उदर, कंटि भाग 
में गुदा तक नीचे उतरती है, उसे अंग्रेजी में ए७208 7७९७ 
कहते हैं, योग के आचार्यों ने उस के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न 
नाम दिये हैं, जैसे कृमे, विश्वोदरी, कुछ इत्यादि | इस नाडी की 
वाम शाखा निरथेंक सी है, परन्तु दक्षिण शाखा के तीन विमाग हैं 
अर्थात्‌ वक्ष, उदर और कटि देश के माग । वक्ष के भाग में प्राण 
उद्र के भाग में समान और नीचे के भाग में अपान के स्थान हैं । 
इस नाडी का संबंध ईडा ओर पिंगछा की मुख्य नाडियों 
(8ए777867९॥0० ००)॥॥॥७ ) से भी है, ओर उनका संबंध 
सुषुन्ना के चक्रों से है। इसलिये यह प्राण समान अपान. की नाडी 
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पल कक भीम जल ५५4८ 70:07 कद कम 
स्वतंत्र है ओर मन के आधीन कार्य नहीं करती। इसको स्वतत्र 

नाडीविमाग (&000707070ए08 57 8670 ) कहते हैं । 


सुपुन्ना के तीन परत होते हैं ऊपर के परत वाले माग को 
वज्रा कहते हैं, उसके नीचे का परत चित्रा कहराता है जिसके बीच 
में एक नलिका है। सुपुन्नागत छः चक्र अथवा कमल चित्रा में होते 
हैं ओर बीच वाली नलिका को पुष्प के बीच गली नलिका सहश 
समझना चाहिये, उसे ही ब्रह्म नाडी या विरजा कहते हैं । 


इस छोक में जिन छः पद्मों के ऊपर महाप्मावटी में भगवती 
की कछा की स्थिति कही गई, बे चित्रास्थित छः चक्र अपवा पद्म 
हैं! छर्ओो चक्रों के छः अधिदेवता हैं । मूलाधार के ब्रह्मा, स्वाधि- 
छान के विष्णु, मणिपूर के रुद्र, अनाहत के ईश्वर, विशुद्ध के 
सदाशिव ओर आज्ञा के पर शिव | इनके अर्रों अथवा दलों की 
संख्या तत्वों की कछा के अनुसार है। अभि की १०, सूर्य की 
१२, चन्द्रमा की १६, कछाएं क्रमशः मणिपूर अनाहत और 
विशुद्ध के दर्लो के बराबर हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र प्रत्येक की 
दस २ कलायें हैं, ईश्वर की चार ओर सदाशिव की १६ कलाये हैं। 
मूलाघार की ४, खाधिष्ठान की ६, ओर आज्ञा की दो शिराओं 
को भी कला कहें तो सब का योग पूरा १०० होता है। आज्ञा 
में परशिव निष्कल है, जिसकी शक्ति की ही ये सब कलाए कही 
जा सकी हैं, अर्थात्‌ सहल्लार स्थित मगवती की कछा के ये सब 
अवान्तर भेद हैं, अथवा वे निम्न स्तरों पर चमकने वाली प्रतिबिंब 
सहश कही जा सकती हैं । कछाओं के नाम नीचे दिये जायेंगे । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि अनाहत चक्रस्थ सूये उन्‍्मुख होकर 

आज्ञा के ऊपर स्थित अधोमुख चन्द्रमा पर 
अपना प्रकाश डालता है तब दोनों के योग 
से चन्द्रमा में से अमृत ख़बने लगता है, जिसका प्रमाण कछाओं के 
अनुसार समझना चाहिये। अनाहत चक्र के १२ पत्रों पर १२ 
आदित्य हैं और विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर चन्द्र की १६ कलायें। 


चन्द्र सये 


चन्द्रमा का संबंध मन से है ओर सूये का संबंध प्राण . 
से । कहा है “चन्द्रमा मनसो जातः” “आदित्यो वे प्राणः” 
* आत्मन एपः श्राणो जायते ? | चन्द्रमा ईश्वर के मन से उत्पन्न हुआ 
है, ओर आदित्य स्वये समष्टि ब्रह्माण्ड को जीवन प्रदान करने 
वाला प्राण है । प्राण का उदय सीधा आत्मा से होता है। शरीर 
में मुख्यतः दो प्रकार की नाडियों के विभाग हैं | एक प्रकार की 
नाडियां बे हैं जो मेरु दण्ड के मध्य में स्थित सहस्रार से नीचे 
उतरने वाली सुषुन्ना से निकल कर सारे शरीर में फैलती हैं और 
सुषुन्नागत छवों चक्र, जिनके स्थान रीवा, वक्षः स्थछ, कटि, मूत्र 
ओर अधो भाग हैं, उनके निकास के केन्द्र हैं| इन नाडियों का 
मन ओर प्राण दोनों से संबंध है। और दूसरे प्रकार की वे नाडियां 
हैं जो आज्ञा चक्र के पास के मनश्रक्र ()770 ७7 ) से निकछ 
कर श्रोत्र, नेत्र, मुख, जिह्ा में फेल जाती हैं, और उनमें से एक 
कूमे ( विश्वोदरी ) ( ७278 7०7४७ ) नीचे उत्त कर गुदा तक 
फैली हुई है। इसका वाम भाग छोटा है और कुछ विशेष काये 
नहीं करता, परन्तु दक्षिण भाग फेफर्डों, और हृदय में श्वास प्रश्नास 
का काये, उदर में पाचन और रस वितरण का काये और अधो भाग 
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में मलविसजेन का काये करती है। पंच प्रार्णों की क्रियायें 
इसही नाडी से संबंध रखने वाली क्रियायें हैं। जो मन के 
आधीन नहीं हैं और सोते जागते सदा अपना कायें किया 
करती हैं। क्योंकि प्राण कमी सोता नहीं, मन सोता जागता 
है। इस दक्षिण वैगस नाडी का संबंध सुपुन्ना के दक्षिण पाश्वे की 
* पिंगछा से है, ईडा से नहीं है । इसलिये चन्द्रमा का संबंध ईडा से, 


से का संबंध पिंगला से रहता है और ईडा को चन्द्र नाडी और 
पिंगल को सूय नाडी कहते हैं। 


से की किरणों में प्रकाश, उष्णता ओर प्राण शक्ति अर्थात्‌ 
जीवन प्रद शक्ति की त्रिधा शक्ति होती है। उनमें उप्णता विष 
का काये करती है, परन्तु विष मी अल्प मात्रा मे अमृत का काये 
करता है, इसलिये सूर्य की उप्णता एक परिमित ताय मान की अवधि 
में जीवन की रक्षा के छिये सहायक होती है और उस अवधि के 
बाहर मारक सिद्ध हो जाती है। चन्द्रमा सूये की उप्णता को स्वयं पान 
कर लेता है और प्रकाश और प्राण शक्ति को असृत्त के रूप में मृमि 
पर अपनी कलाओं द्वारा बरसाया कस्ता है। यह बाद्य क्रिया प्राण 
मात्र के शरीर यर ईडा और पिंगला नाडियों द्वारा प्रभाव डाल्ती है। 


शुह् पक्ष में अमृत की वृद्धि होती है ओर कृष्ण पक्ष में कमी। 
साधारण प्राणियों में अमृत का संचय नहीं होने पाता, अधोमुख 
अनाहत चक्र अपनी. उप्णता से सब अमृत को सुखाता रहता है। 
इसलिये उसको विष की वर्षा करने वाला माना गया है। 
कुण्डलिनी के जागने पर उसके उद्घ्वे मुख होने पर उसकी क्रिया 
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चन्द्र मण्डर पर होने छगती है ओर चन्द्र मण्डल से प्रसवित अमृत 
सब नाडियों को सींचने लगता हैं। 


इस विपय पर विशेष जानकारी के लिये लेखक की [)ए376 
7०&७० नाम की अंग्रेजी पुस्तक देख | 


श्रीमद्‌ भागवत के प्रथम स्कन्द के १७ वें अध्याय में 9१, 

9२ शोक संपूण योग मार्ग के अनुष्ठान का वडा सुन्दर वणन करते 

हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के परम धाम चले जाने का 
समाचार जाना तो उन्होंने जिस क्रम से ब्रह्मात्मेक्य कर के 
उत्तरा खण्ड की ओर प्रस्थान किया था । उक्त छोक इस प्रकार हैं। 


बच जुहब मर्नास तत्परण इतर च तं 
मुत्यावपान सोत्सग ठं पश्चल्वेंदजेहवीतू ॥ ४९, 
त्रित्वे हुत्वाथ पंचल तत्चेकत्वेषजुहोन्मुनिः १ 
सवेमात्मन्यजुहवीदून्नह्मण्यात्मानमव्यंय | ४२ 


अरथः--- उस मुनि ( युधिष्ठिर ) ने बाणि की मन में आहुत्ि 
दी, और मन की प्राण में, प्राण की अपान में और उत्सगे सहित 
अपान की मृत्यु में और मृत्यु की जआाहुति पब्चत्व में दी, फिर 
पन्‍्चत्व की त्रित्व में आहृति देकर, उस (त्रित्व) की एकल में 
'आहुति दी, इस प्रकार सब की आत्मा में आहुति देकर आत्मा की 
आहुति अव्यय ब्रह्म में दी | अर्थात मोन धारण कर के और मंन 
को संकल्प विकल्प रहित शुकाग्र कर के बाणि को मन में लीन कर 
लिया, फिर मन का प्राण से और प्राण का अपान से योग किया, 
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ओर तीनों को सुपुम्ना द्वार में प्रवेश कर के सु को जीत लिया, 
मानों मृत्यु को पट चक्र वेध द्वारा पांचों तत्वों के बेध में छीन कर 
दिया, फिर पांचों तत्वों को तीनों ब्रह्म, विष्णु और रुद्व अंथियों के 
वेघ द्वारा तीनों गुणों भें लोन कर ढिया ओर तीनों ग़ुर्णों को उनके 
एक कारणमृत महत्‌ तत्व में लीन कर दिया, इस प्रकार सब को 
आत्मा में ओर आत्मा को परमात्मा अक्षर ब्रह्म में लीन कर दिया। 
तयश्चात्‌ ' शहं ब्रह्मास्मि! के ज्ञान में निदिध्यासन द्वास स्थिति 
रखते हुए सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति की । 


मणिपूर में अभि की दस कछाएं. सारे शरीर के व्यापार को 
धारण किये हुए हैं। अप्नि का स्थान योनि 
स्थान में बताया जा चुका है उसकी दस कलाएं 
मणिपूर में उठा करती हैं | मणिपूर के दस दलों 
का प्रत्येक दक इन कछाओं का एक २ दर 
है। अभि की कल्ाओं के नाम ये हैं:-- 


तत्वों और चक्कों 
के अधि देवों की 
कल्ताओं के नाम 


धूम्राचि, ऊप्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुलिंगी, सुश्रिया, 
सुरूपा, कपिला, हव्यवाहिनी ओर कव्यवाहिनी । 


अनाहत्‌ चक्र के १२ दर सूथे की १२ कलछायें हैं, उनके 
नाम ये हैं--तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीची, ज्वालिनी, रुची, 
सुषुन्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी ओर क्षमा । 


विशुद्ध चक्र के १६ दक चन्द्रमा की १६ कलायें हैं, उनके 
नाम ये हैं--अम्ता, मानदा, पूषा, तुष्टी, पुष्टी, रती, '्ृृति, 
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शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्त्ना, श्री, प्रीति, अड्गदा, 
पूर्णा ओर पूर्णामृता । 


आज्ञाचक्र के नीचे वायु ओर आकाश में रुद्रग्रन्थि हैं, रुद्रकी 
१० कलछायें हैं, जिनके नाम ये हैं--तीक्ष्णा, रोद्ी, भया, निद्रा, 
तन्द्रा, क्षुपा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्घारी, ओर मसत्यु । 


मणिपूर के ऊपर अप्नि ओर सूे मण्डछों में विष्णुग्रन्थि हैं, विष्णु 
की भी १० कलायें हैं, जिनके नाम ये हैं । जरा, पालिनी, शान्ति, 
ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, हादिनी, प्रीति, ओर दीर्घा । 


मूछाधार और स्वाधिष्ठान में प्रथिवी और जलकी त्द्मग्रन्थि है, 
ब्रह्मकी १० कछाये ये हैं ।-- सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेधा, कान्ति, 
रुक्ष्मी, चुति, स्थिरा, स्थिति, ओर सिद्धि। तीनों के मध्य चार 
रंग की दीप शिखा तुल्य ईश्वर कला है, जिसके रंग पीत, श्वेत, 
अरुण ओर कृष्ण ( असित ) हैं । इसका स्थान हृदय में है । शिखा 
के ऊपर उसीका अग्रभागवत्‌ सदाशिव कला है। जो विद्युत्‌ 
सदश कही जाती है। 


तस्य मध्ये वन्हिशिखा अणीयोदुध्वा व्यवस्थिता । 

नॉकतोयद मध्यस्थादियुट्रेखेव मारता || 

नीवारशूकवत्तन्वी पीताभत्वत्यणूपमा | 

तठस्यए शिखाया मध्ये परमात्मा व्यर्बस्थितः 0 

सब्रह्मा सशिवः सहारिः सेन्द्रः से।इक्षरः परमः स्वराद्‌ 0 
नारायणोपनिषद्‌ू खण्ड ( १३-२ ) 


सोंदयं हरी १७२, 





अथः---उसके मध्य अश्नि की शिखा, पतली ऊपर को 
उठी हुई खडी है| जो नीले मेघों में विद्युत्‌ रेखा के सद्श 
चमकती है, वह नीवारशूक के सद्श पतढछी, पीत वर्णा, 
अणु के सद्श चमकती है। उसकी शिखा के मध्य में 
परमात्मा विराजता द्ै, वह ही ब्रह्मा, शिव, हरि, इन्द्र और 
परम स्वराट्‌ अक्षर त्रह्म है । 


इसी को सदाख्य कछा समझना चाहिये। सदाख्य तत्व को 
१६ कछाये नीचे दी जाती हैं । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, 
इन्धिका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सक्ष्मामरता, 
ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी और व्योमरूपा । 


सब कलाओं का योग ८८ होता है, इनमें मूलाधारस्थ शथिवी 
की ४, जल कीं छ: और आज्ञाचक्र की ईडा, पिंगला अथवा 
सहखार की ओर बहनेवाली वरणा ओर असी दो कलायें मिलाने से 
सब की संख्या पूरी १०० होतीं है। ये सब भगवती कुण्डलिनी 
देवी की ही कछायें हैं। मूलाधार से उठकर सारे कुल्पथ में उक्त 
कलाओं के विविध रूपों में प्रकाशित होती हुई, कुण्डलिनी शक्ति 
सहसार में अपने पति शिवजी से मिलने जब जाती है तब मानों 
अनेक श्रेगारों को धारण करतीं है । 


मूलाधार से नीचे विषु राज्ञ़क और अधः सहस्तार दो चक्र ओर 
भी माने जाते हैं ओर आज्ञा के ऊपर बिन्दु 
अर्थेन्दु अथवा अधेचन्द्रिका, निरोधिका, नाद, 
महानाद अथवा नादान्त, शक्ति, व्यापिका, 


आज्ञा के ऊपर 
९, स्तर 
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समनी ओर उन्मनी ९ स्तर हैं। इनमें प्रथम चार स्तरों की - 
पांच २ कलांये ५ महाभू्तों के अनुसार: हैं । नादान्त में चाच्य 
वाचक का भेद लीन हो जाता है। नोद को वाचक अशथात्‌ 
शब्दामक समझना चाहिये, उसके ५ स्तर ५ तलों के योग से 
उत्नन्न होने वाले शब्द कहे जा सकते हैं । नीचे के ३ स्तर रूपात्मक 
हैं, निरोधिका में रूप का निरेध हो जाता है। शक्ति स्तर पर 
तीव्र आनन्द लहरी का अनुभव होता है, व्यापिका पर शूत्य स्थान 
है, इसका वेध दिव्यकरण की विशेष क्रिया द्वारा होता है। समनी 
में सास्मिता समाधि होती है, और उन्मनी में उन्‍्मनी अवस्था । 
इन स्तरों को पातज्षक योग दशेन के अनुसार निरोधिका पर 
निर्वितर्क, नादान्त पर निर्विचार, व्यापिका पर सानन्द, और समनी 
पर सास्मिता संप्रज्ञात समाधियों का स्तर समझा जा सकता है । 


सुषुस्नाये कुण्डकिन्य सुधाये चन्द्र मण्डरात्‌ 
मनोन्‍्मन्ये नमस्तुभ्य महाशक्ते चिदात्मने | यो. शि. (६,३) 
सुषुज्ञा शांभवी शक्ति: शेषात्वन्थे निरंथका: ३ 
“*हछेखे परमानन्दे तालुमूले व्यवस्थित ॥ ५ &, ९९ ) 
अत उदृध्वनिरोधेतु मध्यम मध्यमध्यमं | 
उच्चास्येत्प्राशाक्तिं बद्वरंत्र निवासिनीस 0५ ६, ५९ ) 
गमागमस्थ गगनादि शून्य 
ज़द्वपदीप तिमिरन्थनहम्‌ | 


*नोट:--हलेखा और निरोधिका स््रीवाचक पद हैं, परन्तु यहां 
पुरुष बाचक प्रयुक्त किये गये हैं ये छान्‍्दस प्रयोग हैं । 


साँदर्य लहरी १४१ 
पश्यामि ठ॑ सब जनान्तरस्थं 

नमामि हंस परमात्महम्‌ 0 ५ ६, २० १ 
अनाहतस्प शब्दस्य तस्य श॒व्दस्य यो ध्वनिः 
घ्वमेरन्तगठ ज्योतिज्योतिषे।डन्तग मनः ॥ ५ ६, २९ १ 
ठन्‍्मने विकये यएति तद्विष्णो: परम पदमू। 
तस्मात्सव प्रयत्लेन शुरुपादं समाश्रयेत्‌ ॥(६, २२ ) 
आचार शाक्ति निद्रायां विश्वे भर्वत निद्रया 
ठस्यां शाक्ति प्रवेचेतु त्रेकोक्‍्य प्रतिवुध्येत ॥ (६, २३ ) 
ब्रह्मरंत्रे महास्थाने बतेते सततं शिवा । 
चिच्छाक्तिः परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठित ॥( ६,२३७ ) 
माया शक्ति लेलाटाग्रमागे व्योमाम्थुजे तथा 
नादरूपा पराशक्तिलेलाटस्यतु मध्यमे ॥ ( ६, ४८ ) 
भांगे बिन्दुमयी शक्तिकेकाटस्था परांशके 
बिन्दु मध्ये च जीवात्मा सृक्ष्महूपेण बतते ॥ ( ६, ४९ ) 
हृदय स्थूक रूपेण मध्यमेन त मध्यम 


अथः-- सुषुन्ना, कुण्डलिनी, चन्द्र मण्डल से टपकने वाली 
सुधा और मनोन्‍्मनी के रूपों में प्रकट होने वाढी चिदात्मिका 
महाशक्ति को नमस्कार है। सुषुन्ना शांभवी शक्ति है, ओर शेष अन्य 
सब नाडियां निरथेका हैं । ताठ़ मूल अर्थात्‌ ६टे छंबिका स्थान पर 
परमानन्द स्वरूपिणी हछेखा (हीं) शाक्ति व्यवस्थित है। वहां पर 


१४२ सौंदर्य लहरी 


ब्रक्मरंत्र में निवास करने वालीं पराशक्ति का उच्चारण करना चाहिये। 
फिर उसके ऊपर निरोधिका के (१० वें स्थान ) के मध्य होते 
हुए मध्य २, जहां गमनागमन की स्थिरता है, गमनादि से शूत्य 
है ओर तिमिरांध का नाश करने वाल्म चिद्रप दीपक का स्थान है, 
जाना चाहिये। सब मनुष्यों के अन्तर में विराजने व।ले उस परमात्म- 
रूप हंस कला को नमस्कार है। अनाहत्‌ ( 9 थे ) चक्र से उदय होने 
वाले शब्द, और उस शब्द में जो ध्वनि (११ वें और १२ वें स्तर 
पर ), उस ध्वनि के अन्तगेत जो ज्योति (१३ का स्तर) है, उस 
. ज्योति में मन छगाकर जहां मन का लय हो जाता है वहां (१४ वें) 
से सहखार तक का स्तर विष्णु का परम पद है। उसके लिये पूण्े 
प्रयत्त के साथ श्री गुरु की शरण में जाना चाहिये। (क्योंकि 
१४ वें स्तर का वेध बिना दिव्य करण के नहीं होता |) कहा 
है कि मूलाधार शक्ति के सोते रहने पर सारा विश्व मोह निद्रा में 
सोता रहता है, ओर उस शक्ति के प्रबुद्ध होने पर त्रिलोकी की 
शक्तियां जाग उठती हैं। बष्मरंश्र रूपी महास्थान (सहसार) में 
शिवा शक्ति सदा रहती है, वहां ही परमा चिति शक्ति देवी मध्य में 
सुप्रतिष्ठित है, विशुद्ध (५ वें ) व्योम चक्र में और ललाट के अग्र 
भाग में माया शक्ति है । नाद रूपा परा शक्ति ढुलाट के मध्य 

भाग (११) में है और विन्दुमयी शक्ति (८ वें स्तर पर ) ललाट 
के अपरांश भाग में है। बिन्दु भें जीवात्मा सूक्ष्म रूप से रहता है 
हृदय में. स्थूछ रूप से रहता है और दोनों के मध्य में मध्य 
रूप से रहता है। 


सोंदय लहरी श्र 

पूर्वोक्त अनुभव थ्राप्त योगो को महा वाक्यों के ज्ञान का उदय 

“अह्द अद्यारिम' होता है, इसलिये अगले छोक में 'भवानि ली! 

झाल का उदय से ज्ञान की भूमिका का उलेख किया 
ग्या है । 


[२२] 
भवानि ले दासे मयि वितर दृष्टि सररुणा 
मिति स्तोतुं वाञ्छन्‌ कथयति भवानि ल्मिति यः। 
तदेव ल॑ तस्मे दिशसि निजसायुज्यपदवी 
मुकुन्दत्ब्षेन्द्ररफूटमकुटनी रा जितपदाम्‌ ॥ 


कठिन शब्द:--भवानिन्‍हे भवानि; और में हो जांऊं | नीस- 
जित पदां-नजिस पद की आरही उतारी जाती है । 


अथेः-- हे मवानि | तू मुझ इस दास पर भी अपनी 
करुणामयी दृष्टि डाछ, इस प्रकार कोई मुमुक्षु स्तुति करते समय 
भवानि ल॑ं! (मैं व्‌ हो जाउं) इस पद का ड्डी उच्चारण कर 
पाता हैं, उस ही समय तू उसे निज सायुज्य पद प्रदान कर 
देती है, जिस पद की ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र भी अपने मुकु्ठो 
के प्रकाश ज्रे आरती उतारा करते हैं | अर्थात्‌ (प्रणाम करते 
रहते हैं) । 

से० £ि०:--भाष्यकार डिंडिम का मत है कि वाह्माम्यन्तर 
ख्यों का वर्णन करके शंकर मयवत्याद इस छोक में प्रेमरूपा भाक्ति 


श्ष्छे खोंदेय लद्दरी ._ 
की उत्कृुष्टता दिखाते हैं, जिससे सायुज्यमोक्ष की प्राप्ति आविलंब 
भगवती के अनुग्रह मात्र से प्राप्त हो जाती है | 


भक्तया मामभिजानएति यछएन्यक्षास्मि तत्तद १ 
ठते मां तत्वतोज्ञात्रा विशत तदनन्तरम्‌ 0 
गीता० (१८, १५) 


व्याख्याः--भाव यह है कि जो ईश्ववी सकाम अनुष्ठान 
करने वालों को उनके सुझतों का फल देती है, वह मुमुक्षुओं को 
ज्ञान का फलस्वरूप सायुज्य पदवी भी देती है | 


थज्ञानंत्रह्म/, 'अहमूत्ह्मास्मिः, 'तत्वमसि” और “अयमात्मात्रह्म! 
ऋक यजुर्‌ साम और अथेबेदों के क्रमशः चार महावाक्य जीव- 
ब्रह्नैक्य का लक्ष्य कराते हैं | गुरु शिष्य को पहिले प्रज्ञानातमा का 
स्वरूप दिखाता है ओर फिर उपदेश करता है कि यह आत्मा ब्रह्म 
है ओर वह तू है। फिर शिष्य मैं ब्रह्म हैं! का अपरोक्ष अनुभव 
करके उस पद में अपनी स्थिति रखता है। जिसको निरदिध्यासन 
कहते है । उपदेश के श्रवण के पश्चात्‌ युक्तियों द्वाशा समझने को 
मनन कहते हैं, ओर तल्श्वात्‌ नित्य आत्मस्थिति में रहने को 
निदिध्यासन कहते हैं । 


इंद्रियों द्वारा विषयों के जानने को आज्ञान कहते हैं, भिन्न- 
भिन्न पदार्थों के ज्ञान को नामरूपात्मक भेद से पहचानने को संज्ञान 
कहते हैं ओर ध्यान पूर्वक समझ कर श्राप्त किये जाने वाले विशेष- 
ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परन्तु ये सब ज्ञान जिस एक निरपेक्ष 


सोंदय लहरीं श्ष्ण 
लय नमन 


ज्ञान के सापेक्षिक भेद है उसको प्रज्ञान कहते हैं । वह सबका आधार 
स्वरूप प्रज्ञानात्मा हो ब्रह्म है । बद्मार्मेक्य की उपलब्धि श्रवण मनन 
निदिध्यासन के द्वारा कालन्तर में होती है। परन्तु शंकर भगवत्पाद 
इस छोक में कहते हैं कि जाने बिना जाने भगवती की स्तुति करते 
समय जो कोई इस छोक की प्रथम पेक्ति के 'भवानि ल॑ं! इतने मांत्र 
पद का उच्चारण कर पाता है, तो भगवती उसे सायुज्य मोक्ष दे देती 
है। क्योंकि 'भवानि लं! पद का यह भी अथ्थे होता हैं 
कि में तू बन जाऊं। क्योंकि भगवती यह मान कर कि यह मेरा 
भक्त मुझ में छीन होकर मेंरे सायुज्य पद की प्राप्ति के लिये प्राथना 
करता है, ऐसा समझा जाने से 'दासे मयि इत्यादि उच्चारण होने के 
पूवे ही वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 

समाधि में समनीस्तर पर पहुंच कर योगी जो इच्छा करता है 
उसकी वह कामना पूणे हो जाती है, इसलिये अहंब्रह्मास्मि का ध्यान 
करने वाला ज्ञानी भी उस स्तर पर ब्रह्मात्मेक्य की अपरोक्षानुभूति 
प्राप्त कर सकता हैं, इसमें कोई आशय की बात नहीं । 

सायुज्य मोक्ष अन्य साछोक, सामीप्य और सारूप्य मोक्षों से 
ऊंची है अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म के छोकों से त्रह्मभाव ऊंचा है और 
इंद्रकोक, ब्रह्मोक, एवं विष्णुछोक उस पद के नीचे ही रह जाते 
हैं। जैसा कि भगवान कहते हैं 

तमेवचा्ं पुरुष प्रप्थे यतः प्रवुक्ति प्रसुत पुराणी। 

और (गीता १५, ४) 


. ठतोमांतलोज्ञात्यय विशत तदनंतरम्‌ 0 
(१४,०५०) 


श्ष्द सौंदय लहरी 


अथात्‌ मानो ब्रह्मा विष्णु ओर स्वगे पति इन्द्र के मुकु्ों की 
ज्योतियां उस परम पद के नीचे आरती उतारने के सहश निम्न- 
स्तरों पर ही चमका करती हैं । 


अधनारीश्वर सदाख्य तत्त्व का ध्यान। 


अगले शोक में सदाशिव का ध्यान दिया गया है। 


(२३ ) 


त्वया हला वामे वपुरपरितृप्तेन मनसा 
श्रीराद्ध शमोरपरमपि शझ्ढे हृतमभृत्‌ । 
यदेतच्दृप सकलमरुणाभ त्रिनयन 
कुचाभ्यामानम्र कुटिलशशिचूडालमकुटम्‌ ॥ 


अथेः-- हे भगवति ! झंमु का वांयां शरीर हरण करके 
भी तेरा मन तृप्त नहीं हुआ, मुझे शंका होती है कि दूसरे 
आधे शरीर का भी अपहरण कर लिया गया हैं। क्योंकि वह 
सारा शरीर॒अरुणवर्ण की आभा से तेरा ही दिख पडता है, 
उसमें तीन नेत्र हैं, वह कुचों के भार से कुछ झुका हुआ है 
और द्वितीया का चन्द्र केशों के ऊपर मुकुठ पर शोभा दे रहा है | 

सं० टि०:--यहां अर्धनारीश्वर का ध्यान दिखाया गया है, जिसमें 


शाक्ति तत्व की इतनी प्रधानता है कि शिवतत्व को जानना. कठिन 
होंगया है । वास्तव में शक्ति तत्व शिव तत्त्व से भिन्न नहीं हैं । 


सौंदर्य लहरी श्ण्ज 


अधेनारीश्वर रूपमे आधा शरीर शेकर का है ओर आधा 
भगवती का, यह बात हम सदाख्यतत्व को समझाते समय बता आये 
हैं। शंकर का शरीर स्फटिक सदश स्वच्छ है, जो मगवती का 
शरीर अरुण होने के कारण, उसकी अरुण आभा से अरुण दिखने 
लगा है। ओर भगवती के स्तन के भार से वाम भाग के किंचित्‌ 
झुक जाने से शेकर का दक्षिण भाग भी झुक गया है; तीन नेत्र 
ओर चन्द्र युक्त दोनों के रूप होने से यह पहचानना कठिन है, 
कि दक्षिण भाग शंकर का है अथवा सारा शरीर भगवती का ही है। 
सदाख्य तत्व प्रभवोन्मुख होने के कारण पूणे शक्ति युक्त होता है, 
इसलिये अहम्‌ विमषें के अध्यात्म भाव को शक्ति ने मार्नों 
दवा रखा है। 


ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव । 
[२४ ] 


जगत्सते धाता हरिस्वति रुद्रःक्षपयते 
तिरस्कुवेल्नेतत्स्वश्षपि वपुरीशः(स्थगयति) (स्तिस्यति) 

सदा पूर्व: सर्वे तदिदमनुगृह्ाति च शिव- 
स्तवाब्यामालमग्ब्य च्णचलितयोअूरूतिकयो! ॥ 


अथे१---त्रम्हा जगत्‌ की रचना करते हैं, हरि पाछन और 
रुद्र संहार करते हैं । ईश्वर सबका तिरस्कार करके अपने स्थिर 
रखते हैं । और शिव जिसके नाम के पूषव स॒दा छगा हुआ है 


१५८ सौंदय लहरी 





अर्थात्‌ सदाशिव इस सबको छील जाते है. अथवा तेरे क्षणचपल 
श्रूछझताओं की आज्ञा का आलंब लेकर सब पर अलुगप्रह करते 


रहते हैं । 


सें० दि०:-- अनुग्रहणाति का अर्थ “अपने में लीन कर छेता 
है? भी किया जा सकता है। तब छोक का अर्थ इस प्रकार होगा । 
तेरी आज्ञा को पाकर भ्वल्ताओं के इशारे -मात्र से ब्रह्मा साष्टि करेता 
है, हरि पालन करता है, रुद्र संहार करता है, ईश्वर तीनों का तिरस्कार 
पूर्वक तयस्थ रहता है और सदाशिव सबको अपने में ( प्रलय के 
समय ) लीन कर लेता है | 


ब्रह्मा जिस सृष्टि की रचना करते हैं ओर विप्णु पाछन करते 

हैं, उसका प्रस्य के समय रुद्र संहार कर देते हैं । अर्थात्‌ ब्रह्मा और 
विष्णु के साथ रुद्र मी र्यामिमुख होकर महेश्वर तत्व में लीन हो 

जाते हैं, और महेश्वर भी मानो तिरस्कार पूर्वक अपने नेत्र बंद कर 

छेते हैं अर्थात्‌ वे मी बीज रूप सदाशिव में लीन हो जाते हैं । परंतु 

विश्व का प्रत्य हो जाने पर भी प्रमंव की बीज शक्ति सदाशिव में 

'बनी रहती है, जिसके कारण प्रल्य काल के समाप्त होने पर सदाशिव 
फिर नई सृष्टि का प्रभव कातते हैं, मार्नों बे मगवती की आज्ञा के 
अनुसार? ब्रह्मा, विष्णु, रू ओर महेश्वर सब पर अनुग्रह करके फिर 

पूवे कल्प के अनुसार सबको नया जीवन प्रदान करते हैं । अर्थात्‌ 

भगवती सबकी अधिष्ठात्री है क्योंकि प्रभभ और प्रत्य दोनों शक्ति 

के ही कार हैं । और त्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर तो भगवती 

के कर्मचारी मात्र हैं, इसलिये . अगले. छोक में कहा. गया हैं. कि 


इनकी प्रथक पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भगवती के पूजन 
से सबकी पूजा हो जाती है। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सबगुण और. 
रुद्र तमोगुण के अधिदेव हैं ओर तीनों गुण प्रकृति के अग 
हैं, अर्थात्‌ माया की अपेक्षा से तीनों देवताओं का अस्तित्न है, 
निगुण ब्रह्म मायातीत है। ईश्वर तत्व मी माया शक्ति के आधीन है। 
परन्तु सदाशिव, जो यद्यपि माया का स्वामी है, परन्तु शक्ति का 
प्रमुख इतना है कि विवश होकर सृष्टि करने को वाध्य होता है । 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः 
भूठगममिम कत्स्ममवश प्रकृतेवेशत्‌ 0 
(गीता० ९-८) 


सोंदर्य सहरी श्षर, 


उसलिये 
[२७] 


त्रयाणां देवानां त्रिगुण जनितानां तब शिवे 
-भवेत्पूजा पूजा तब चरणयोर्या विरचिता, | 
तथा. हि त्वत्यादोदनहनमणिपीठस्थ निकटे 
स्थिताद्ेते शश्रन्मुछु लित करोत्तेस पकुटा ॥; 
अथः-- हे शिवे ! तेरे चरणों की जो पूजा की जाती 
है, उससे तेरे तीनों गुणों से उत्पन्न इन तीनों देवों का भी 
पूजन हो जाता है | इसलिये यह उचित ही है कि ये तीनों 
देव तेरे चरणों को धारण करने वाले मणियों के बने आसन 








१६० सांदय लहरी 
के निकट अपने मुकुठों की शोमा बढाने के लिये हाथ जोड़े 
खडे रहते हैं। 
से० टि० भगवती के पूजन से सब देवों का पूजन हो जाता है। 
[२१६ ] 


पिरिज्चिः पश्चत्व व्रजति हरिरामोति विरति 
विनाश कीनाशो मजति घनदोयाति निधनम्‌ । 

वितन्द्री भाहेन्द्री विततिरपि संमीलति दशा 
महासंहारेईस्मिन्निहरति सतिलत्यतिरसों ॥ 


कठिन शब्द:-- कीनाशन्‍्यमराज, दृषां-दृष्टि, पंचत्व-मरण 
( जाग्मत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया से ५ वी अवस्था । 


अथेः-- हे सति ! इस महा प्रढ्य के समय ब्रह्मा 
पांचवी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ मर जाता है। 
हरि बिरति को प्राप्त होते हैं | कीनाश .( यमराज ) का नाश 
हो जाता है | धनद ( कुबेर ) का निधन (मरण ) हो जाता 
है, जिसको कभी तन्‍्द्रा नहीं आती वह हजार नेत्र वाला महेन्द्र 
भी अपनी फैली हुई दृष्टि वाल्म नेत्र बन्द कर छेता है। परन्तु 
सदाशिव तेरा पति तो तब भी विद्दार ही करता रहता है। 


से० टि० महा प्रल्य में सब देवों का छय हो जाता है, केवल 
परंत्रह्म रहता है, और शक्ति भी उसमें अव्यक्त दशा में बनी रहती है। 


सोंदय लहरी श्द्द! 





सतियों के सतीत्व की इतनी महानता है कि उनका सौभाग्य 
सदा अखंड रहता है। इसलिये हे सति ! तेरा पति महा प्रत्य भ्मे 
भी रहता है, जब कि ब्रह्मा, विप्णु, रुढ़, महेश, इन्द्र, कुबर ओर 
मृत्यु की भी सत्यु हो जाती है। यह भगवति के सतील का ही प्रभाव 
है.कि सदाशिव तब भी बने रहते हैं । क्योंकि सदाख्य तत्व में विश्व 
का बीज रहता है ओर बीज कमी नष्ट नहीं होता । यदि विश्व का 
बीज नष्ट हो जाय तो प्रत्य के पश्चात्‌ फिर सृष्टि कैसे हो सकती 

£ बेद कहते हैं । 


यथा घाता पृवेमकर्पयत्‌ । 


प्रकृति सब को गे में लेकर, महासूप्ति का रूप धारण कर के 
ब्रह्म में छीन हो जाती है । प्रत्येक बीज में दो दल होते हैं, उनको 
भी यदि घुण खा जाय, परन्तु दोनों के संयोग का अंकुर स्थान 
नष्ट न हो तो देखा जाता है कि वह वीज अंकुरित हो उठता है। 


मत ग्राम: स एवाय भत्ता २ प्रकीयत 
राज्यागमे5व्शः पाथ प्रस्वत्यहरागमे 0 ( गीता ८, १९ ) 


अधिकारी भेद से पूजन भी तीन प्रकार का होता है | अधम 
अधिकारी के लिये मूर्ति, यंत्र इत्यादि द्वारा वाह्य 
भावना युक्त पूजन किया जाता है, मध्यम 
पूजन ८७ 

अधिकारी के लिये अन्तर्भावना युक्त ध्यानादि 
अन्तर्यागों का साधन है और उत्तम अधिकार का पूजन उसकी 


भद्वैत ब्रह्म भावना ही है। इनको ऋमशः अपरा पूजा, परा5्परा 


तीन प्रकार का 
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पूजा और परा पूजा कहते हैं। द्वेत भाव कां स्वेथा' अभाव हो 
जाने पर ही परा पूजा संभव है द्वेतमाव बना रहते परा पूजा नहीं 
बन सकती, वह साधक अपरा अर्थात्‌ बाह्य पूजा का ही अधिकारी 
है परन्तु अद्बैत भाव के उदय होने के पूवे और द्वेत भाव के रूय 
होने को अभ्यास दुशा में पता ओर अपरा दोनों का अभ्यास युग 
पद रहता हैं। योगी ऋतंमरा प्रज्ञा के उदय होने के पश्चात्‌ परा 
पूजा का अधिकारी बनता है, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा से अविद्या 
जनित नाम रूपों के भेदोत्पादक संस्कार ऋत्‌ के संस्कारों से इस 
प्रकार नष्ट होने छूगते हैं, जैसे सूये के उदय से पूवे उषः कालीन 
प्रकाश से धीरे २ अन्धकार में उत्पन्न होने वाली आंति में दिखने 
वाले रूपों और नामों के संस्कार मिटने छगते हैं ओर सूथे उदय 
होने पर रात्रि के अन्धकार से उत्पन्न आंति का सवेथा नाश हो 
जाता है । पूवेगत छोकों में भगवती की अपरा ओर परापरा पूजा 
का वर्णन था, अगले इलोक में परा पूजा का रूप दिखाया जाता 
है। ऋतंभरा प्रज्ञा का अथे है ऋत्‌ अर्थात्‌ निरपेक्ष सत्य से 
भरी हुई बुद्धि 


(.२७ ) 


जपो जल्पः शिल्यं सकलमपि मुद्राविरचन 
गतिः प्रादक्षिण्य॑श्रमणमशनाद्ाहुतिविधि: ! 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मापंणदशा 

सपर्यापयोयस्तव मवतु यनन्‍्मे विलसितम्‌ ।। 


अर 


सॉंदय लहरी श्ध्डे 





कठिन शब्द:--सपर्या-्यूजा, जल्प-्वकवास | 


अभथै:--बोंलना मत्रों के जप सद्ृश, कर्म काण्ड सब 
मुद्राओं की विरचना के सदश, चलना फिरना प्रदक्षिणा के सददश, 
खाना पीना आहुति के समान, सोना प्रणाम सद्श, सब खुखों 
के उपभोग में आत्मसमर्पण की दृष्टि, अर्थात जो भी मेरा 
विलछास है सब तेरी पूजा पद्धाति का क्रम हो । 


सं० &०:--यहां ज्ञान योग का लक्षण दिखाया गया है। 


स्फोटात्मक शब्दों के साथेक एवं निरथेक क्रम को जल्प कहते 
हैं, यहां तक कि वणेमाला के अक्षरों के उच्चारण को एकाक्षरी मंत्र 
कहा जाता है, इसी प्रकार उनके योग से जो पद बनते हैं सब मंत्रों के 
तुल्य हैं, और इस न्याय से सब जल्प जप के समान है। पूजन में हाथों 
के अभिनयों से अनेक प्रकार की मुद्राएं दिखाई जाती हैं. अर्थात्‌ 
मुद्राएं एक प्रकार से हाथों की क्रियाएं मात्र हैं इसलिये विविध 
कर्मों के करने के लिये जो भी क्रियायें हाथ करते हैं, वे सब मुद्राओं 
के समान हैं | भगवती की व्यापकता सर्वेत्र है, इसलिये चल्ते 
फिरते समय सर्वत्र उस विभु की प्रदक्षिणा होती रहती है । जठराप्मि 
भी शक्ति का ही रूप है, वह अन्तराभि अन्न पचा कर आत्मा 
को बलि पहुंचाती है। हवन की अप्ि का काये भी हृव्य 
को देवता तक पहुंचाना है, इसी अभिप्राय से उसकी एक कला का 
नाम हृ्यवाहिनी है। खाना पीना इस दृष्टि से सब आहुति 
देना है। 


१६४ सोौंदय लहरी 





भर 
कहा हैः-- 
या देवा से भतेषु क्षया रुपण सस्थिता, 
३ 2 

नमस्तस्थे ३ नमोनमः 

अहंवेश्वननरो भृत्व! प्राणिनां देहमाश्रितः | 

प्राणापानसमायुक्तः पचास्यन्नेचर्तुर्जिचम्‌ 0 
(गीता० १५,-१४) 


साष्टांग प्रणाम में दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, भ्रीवा और 
मस्तक आठों अगगों से भूमि को स्पशे करके पडा जाता है, भगवती 
सवेत्र भीतर बाहर सब जगह है, इसलिये सोते छेटते शरीर का 
भृशायी होना साष्टांग प्रणाम के समान है । जितने सुख हैं वे सब 
आत्मा-नंद की लहरें हैं, उनमें चित्त लगाना उसे आनंद ब्रह्म को 
ही समपण करना मात्र है। श्रीचक्र पर पूजन करना तो एकदेशीय 
पूजन है, हमारी अनेक प्रकार की विविध चेष्टाय और कृत्य निरंतर 
विश्वतोमुखी भगवती का ही तो पूजन किया करती हैं, क्योंकि 
वोस्तविक पूजन तो भाव से संबंध रखता है ओर ब्राह्मी स्थिति में 
रहने वाले का लक्ष्य सवेदा ईश्वर पद में लगा ही रहता है और 
उसके शरीर की क्रियायें भी तद्ूप पूजनवत ही होती रहती हैं । 


(२८ ) 


सुधामप्यास्वाद प्रतिमयजरामृत्युहरणा 

पिपचन्ते विश्व विधिशतमखाद्या दिविषदः | 
करालूं यत्क्वेल (डं) कबलितबतः कालकलना 
न शर्ोस्तन्मूलं जननि तब ताटझ्ूमहिमा।॥। 


सौंदय लहरी श्द्दष 


कठिन शब्द:--दिविषद-देवता;. क्वेंल, . ब्वेड--विष; 
कबल--प्रास, ताटंक-कर्ण फूल । 





अथेः--त्रहझ्मा और शतमख अर्थात्‌ इन्द्रादि देवगण जरामृत्यु 
का हरण करने वाली सुधा को भी पीकर, इस विश्व में काल के 
शिकार होते हैं और कराछ हलाहर बिषर का ग्रास करने वाले 
शभु पर काछ की कलना नहीं चलती, इसका कारण हे जनानि ! 
तेरे कणफूछों की महिमा है । 


सं० दि०--तार्टंकों के कहने से मगवती के कानों में पहिने 
जाने वाले आभूषणों से इंगित भगवती के अखण्ड सौभाग्य का 
अभिप्राय है। विधवा छ्लियां उनको उतार देती हैं। दकर पर हला- 
हल विष का असर नहीं हुआ, इसका कारण भगवती का अनादि 
अनन्त अखंड सुहाग है । यह है भगवती के सतित्व का महात्म्य। वह 
नित्य है, उसका सुहाग भी नित्य है, इसालिये शंकर हलाहइछ को 
पीकर भी अमर हैं । देवता अमृत पीकर भी मर जाते हैं। ताटंक 
अथांत्‌ कर्णफूछ सुहाग के चिन्ह माने जाते हैं । 


[२९ ] 


किरीटं वैरिज्च्यं परिहर पुरः केटभमिदः 
कटठोरे कोटीरे स्खलसि जहि अम्भारिमकुटम्‌ । 
प्रणप्रेष्वेतेचु प्रसमसुपयातस्य भवन 
मवस्पाभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिविजयते ॥॥ 


१६६ सौंदर्य लहरी 
कठिन शब्द:-- जहि- (ओहाक्‌ त्यागे) त्यागें, बचें। 


अथः-- शंकर को अकस्मात्‌ अपने भवन में आते देख 
खडी होकर स्वागताथ आगे वढने पर तेरी परिचारिकाओं को 
इन उक्तियों की जय हैं कि * सामने ब्रह्मा के मुकुठ से बचें, 
“ क्ैटम के मारने वाले विष्णु के कठोर मुंकुट से ठोकर छंगेगी, 
« जम्भारि इन्द्र के मुकुट से बचकर चर्ले |? 


सं०टि० भाव यह है कि सब देव भगवती को सदा साष्टांग प्रणाम 
किया करते हैं । 


व्याख्या--अभिप्राय यह है कि एक दिन जब भगवती को 

ब्रह्म और विष्णु प्रणाम कर रहे थे, तब अकस्मात्‌ शंकर 
आगये, पति का स्वागत करने जब भगवती उठीं, तो उनकी 
परिचारकायें कहने लगीं कि ब्रह्मा इन्द्र ओर विष्णु के मुकु्ों से 
ठोकर न छंगे, इसलिये उन से बचकर चलिये | 


विष्णु भगवान को मधुसूदन और कैट्मारि भी कहते हैं क्‍योंकि 
कैटम भिद ओर कैटम दो राक्षस उनके कान के मैल से 
उत्नन्न हो गये थे । वे जब ब्रह्माजी को खाने लपके 

ब्रह्माजी ने भगवान को शेष शय्या पर सोते देखकर भगवती की प्राथेना 
की । प्राथेना से प्रसन्न होकर नारायण के नेत्रों में निवास करने वाली 
महामाया ने भगवानकों जगा दिया, तब भगवान ने दोनों राक्ष्सों का 
बध किया, ओर नाभि से उत्मन्न हुए कमल पर बैठे ब्रह्माजी को भय 
से मुक्त किया । उपरोक्त आख्यायिका में नारायण आध्यात्म भाव है 


खसांदय लहरी १६७ 


ओर शेष भगवान विराट की कुण्डलिनी वत्‌ आधार शक्ति । नारायण 
को सुलाने वाली निद्रा देवी महास्र॒ुप्ति स्वरूपा बीजशक्ति है। 
पद्म जो नाभि से निकलता है वह स्पन्दस्वरूपा रजोगुण की विमपे 
शक्ति है, ओर ब्रह्मंदेव स्वये शब्दब्रह्म स्वरूप प्रणव है। ब्रह्मदेव को 
विराट के प्राण ओर बुद्धि समझना चाड़िय। प्रणव का प्रथम 
स्वरूप घ्वन्यात्मक होता है फिर शब्दों का रूप धारण कर के बेढों के 
रूप में व्यक्त होने लगता है । वेदों के शब्दों से फिर उनके वाच्य 
अथथ स्वरूप रुपात्मिका सृष्टि का प्रसार होने छूगता है। शब्द से 
विराट ब्रह्माण्ड का श्रोत्र, श्रोत्र से आकाश, ओर आकाश से स्थूछ 
शब्दों का संबंध है। विराटू भगवान के कार्नो से आकाश की 
उत्पत्ति कही गई हैं, कार्नों का मैल शब्दब्ह्म रूपी ब्रह्मदेव को 
खाने के लिये उद्चत नाद का आवरण है, जो निद्रा के कारण जम 
गया है, और जिससे मधु ओर कैंटम दो राक्षसों की उत्पत्ति बताई 
जाती है। आहरुस्य प्रमादादि की मादकता को मधु कह सकते हैं, ओर 
ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाले आंति विक्षेपादि को कैटम कह 
सकते हैं । कैटम का अथे कीटवत्‌ आभा वाला किया जा सकता 
है। कान के मेल को भी कीट कह सकते हैं, कीट का अथे कीडा 
भी होता है। अर्थात्‌ कैंटम वह प्रकाश है जो मलादृत्त होने के 
कारण आंति उत्पन्न करता है, अथवा उसका प्रकाश कीटाणु सह्श 
है। ये दोनों ज्ञान के महानशत्रु हैं। भगवान जागकर अर्थात्‌ 
अध्यात्म जामृति होने पर दोनों का नाश होता है। दुर्गा सप्तशति 
में इस समय ब्रह्मदेव से की गई भगवती की प्राथेना पढने योग्य 
है, जो विषयान्तर मय से यहां नहीं दी जाती । 


श्द्८ सौंदय लहदरी 


शक्ति के जागते ही शंकर से मिलने की आतुरता में सहखार 
'पर चढते समय नीचे के चक्रों पर प्रणाम करते हुए ब्रह्मा विष्णु 
ओर इन्द्र के मुकुटों से उसको ठोकर छगने की आशंका सूचक 
परिचारिकाओं की उपरोक्त उक्तियां स्वाभाविक ही हैं। मूलाधार में 
ब्रह्मा का स्थान है. ओर तत्‌ सम्बन्धी प्रथ्वी तत्व का स्वामी इन्द्र 
है, स्वाधिष्ठान में विष्णु का स्थान है। ये दोनों चक्र अन्धकारमय 
माने जाते हैं देखें छोक ३२, ३३ की व्याख्या में 'षोडशी विज्ञान 
का विषय प्रष्ठ १८३ । अन्धेरे में ठोकर छूगने की सम्भावना रहती 
है। अर्थात्‌ साधक की शक्ति उन्नेय पथ पर इस मण्डल में कक कर 
ठिठकनी नहीं चाहिये। छोक ९ में बताये गये चक्रों के बेघक्रम 
ओर 9१ वे छोकोक्त समंयाचार की व्याख्या भी इस सम्बन्ध में 
ध्यान में रखने योग्य है। कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर 
शिवभाव का प्रादुर्भाव होना साधकों के अनुभव की बात है। 
परिचारिकाओं का विभिन्न चक्रों की योगिनीओं से अभिप्राय 
हो सकता है। 


ब्रह्म माच 
(६३०) 
खदेहदोदभ्तामिघ्ृणिमिरणिभा55चामिरभितो 
निषेव्ये नित्ये व्वामहमिति सदा भावयति यः | 
किमाथये तस्य त्रिनयनससृद्धि तृणयतों 
महासंवर्ता प्िरविस्चयति नीराजनविधिम्‌ ।। 


कठिन शब्द:-ध्ाणिज्नकिरण, संवर्ताभि-अल्याप्रि, नौराजन--आरती 


सॉद्य लहरों श्द्र 

अथेः-- दे सेवा करने के योग्य वरेण्ये, नित्ये ! अपने 

देह से निकलने बाली अभिमादि सिद्धियों रूपी किरणों से 

प्रिरा हुआ तेरा भक्त जो “स्का अहम्‌ ? अर्थात तुझको अपना 

ही रूप मानकर सदा भावना करता है, त्रिनयन की समृद्धि 

को भी तृणवत्त्‌ तुच्छ समझने बराढे उस साधक की संब्ताश्न 
आरती उतारदा हैं, इसमें कया आश्चर्य है ! 


से० 2० ब्रह्मबिद्‌ ब्रह्ेव भवति | ब्रह्म को जानने वाह्म ब्रह्म ही 
हो जाता है, बह प्रल्य में भी क्षोम नहीं पाता, मानों संवर्वागि का 
जलना उसकी आरढी उठारने के सबझ्म हैं) 


जिस योगी ने सारूम्य मुक्ति प्राद् करी है, ओर भगवती में 
स्वभाव से रूने वाही अणिमादि सिद्धियों युक्त अह्म तेज की 
किरण जिसके शरीरसे फूट २ कर निकलने लगी हैं, उस यागी को 
अहम्‌ ब्रह्मास्मि भाव के उदय होने की चरम दशा में तीसरा दिव्य 
ज्ञाननेत्र खुल जाने से जो समृद्धि प्राप्त होती है, उसको भी वह 
सायुज्य मुक्ति के सामने तुच्छ समझने लगता है । देखे योग दरेन 
सूत्र (९, ५०) * तद्वैराग्यादपि दोष बीज कषेय केवल्यम्‌ ! ) अर्थात्‌ 
सर्वज्ञता और सचे शक्तिमत्ता से भी चेराग्य होने से सब दार्षों के 
चीज रूपी वासना के क्षय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ति होती है 


“ नित्य ? पद से संबोधन करने का अभिप्राय यह है कि गोमी 
सर्वाज्ञा परिपूरक षोडशार चकस्थ कामाकंषिणी आदि १६ नित्या 
ऋूढाओं को जीत कर नित्य मोक्ष पद की प्राप्ति की इच्छा रखता 


श्ड्० सांदय ल्हरी 








है क्‍यों कि मगवती की आराधना का फल महावाव4७ अद्मात्मैक्य 
अपरोक्षानुभूति का डढय होनाही हैं। 
(७ रे हि. प हक कप पु 
संवकमाशिक पाथे छाने परि समाप्येते | (गीता) 


.६४ तंत्रों से भगवती का तंत्र स्वतंत्र है 
[३१ | 


चतुः पत्यातन्त्रे: सकलमति( भि )संघाय आुवर्न 
स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रे: पशुपतिः । 
पुनस्तन्रिबेन्धादखिलपुरुषार्थैक्घटना--- 
स्वतन्त्र ते तन्‍्त्र क्षतितलभवातीतरदिदम | 


अथः-- पशुप्ति शंकर ने ६४ तेत्रों से सार भुवन 
को भरकर, जो अपनी २ उन सिद्धियों के देने बाले हैं जो 
प्रत्येक का अपना विषय है, फिर तत्पश्चात्‌ तेरे आग्रह से सब 
पुरुषार्थों की सिद्धि देने वाले ख्तंत्र तेरे तंत्र को भूतक 
पर उतारा | 


सं० दि० मगवती का तंत्र अर्थात्‌ श्रीं विद्या का तंत्र स्वतंत्र 
है और सब तंत्र गोण हैं | मगवती के तंत्र से कुण्डालिनी शक्ति को 
जगाकर सहस्ार में ले जाया जाता है, परन्तु अन्य सब तंत्र धर्म, 
अर्थ, और काम की ही सिद्धि दे सकते हैं । भगवती का- तंत्र चारों 
पदार्थ देता है। 
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सनातन धमे में उपासना की पद्धति वैदिक, तांत्रिक और 
पोराणिक तीन प्रकार की है। तथापि द्विजों के 

लिय मिश्रित पद्धति काम में छाई जाती हैं, 

जा द्विज नहीं हैं उनको वेदों का अधिकार नहीं दिया गया है, 
वे तांत्रिक और पोराणिक उपासनाओं में ही दीक्षित किये जाते हैं। 
लांत्रिक उपासना के दो भेद हो गए हैं-- समयाचार और कोछा- 
चार, जिनका दक्षिण ओर वाम मांगे भी कहते हैं। आाह्म्णों के 
लिये कोलाचार निषिद्ध है, क्योंकि उसमें पंचमकार अर्थात्‌ मांस, 
मदिरा, मत्त्य, मेंथुन ओर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है । वामा- 
चार के कारण ही साधारण जनता की दृष्टि में सारी तांत्रिक 
उपासना बदनाम हो रही है। यद्यपि पंचमकारों का आध्यात्मिक अथ 
भी किया जाता है, जैसे मढिरि से सोमपान, मेथुन से शिवश्क्ति 
का सहसार में योग, इत्यादि; ओर कुछाणेव तंत्र में स्पष्टलया उनका 
निषेध कराने के लिये साधकों को चतावनी दी गयी है कि इनका 
प्रयोग करने वाह मनुष्य नकंगामी होता हैं। परन्तु तो भी 
यह निविवाद मानना पडता है कि सब साधक आध्यात्मिक दृष्टि 
वाले नहीं होते | प्रायः अधिक मनुष्यों का रक्ष्य सांसारिक भोगों 
की उपलब्धि तक ही सीमित रहता है। उक्त ६४ तंत्रों में ऐसी 
ही सिद्धियां प्राप्त करने के साधन हैं, जो सच्चे जिज्ञासु को पथम्रष्ट 
कर सकते हैं। श्री अविन्दुजी इस विषय पर कल्याण के “शक्ति 
अक ! में पृष्ट ३२ पर प्रकाशित एक लेख में लिखते हैं कि “ विशेष- 
कर तत्र के वाम मांग मे ऐसी २ बातें आ गई हैं, जिनसे न केवल 
अच्छे बुरे का, पापपुण्य का कोई विचार न रहा प्रत्युत पाप पुण्यादि 
हढ्ों के स्थान में स्वभाव नियत सद्धमे को स्थापना होने के वजाय 
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अनियंत्रित कामाचार, असंयतः .सामाजिक व्यभिचार दुराचार का 
मानों एक पंथ ही बन गया--तथापि मूलतः तंत्र एक बडी चीज थी, 
बडी बलवती योग पद्धति थी । इसके दक्षिण और वाम 
दोनों ही मांगे एक बडी. गंभीर अनुभूति के फल थे... .«.एक हैं 
ज्ञान का मांगें ओर दूसरा आनन्द का मांगे |?! 





एक मत यह भी हैं कि कोछाचार अथवा वाम मांगे बहिपूजा 
का साभथन है और समयाचार अथवा दक्षिण मार्ग भावना प्रधान 
धारंणा ध्यान समाधि युक्त अन्तर्थाग रूपी योग साधन और मनन 
निदिध्यासन पूर्वक ब्रह्म भावना का साधन है। बहिपुजा कम प्रधान 
होती हैं, ओर अन्तर्पूजा भावना प्रधान | इसलिये निकृष्ट श्रणि के 
अधिकारियों को बहिपूजा में दीक्षित किया जाता हैं और उत्तम 
अधिकारियों को अन्तपूजा में । परन्तु मध्यम अ्रेणि के साधकों को 
दोनों का आश्रय छेना पडता है, वे क्रमश: जैसे २ उनकी अन्तगेति 
इृढ होती जाती है शने; २ कम काण्ड से हट्ते जाते हैं 


इस छोक में ६४ तंत्रों का उलेख है, परन्तु भगवती ने देखा 
कि उनसे श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उम्होंन शंकर से 
श्रय की प्राप्ति का साधन बताने का अनुरोध किया, तब शकर ने 
समयाचार का साधन कहा, जो पूर्वोक्त ६ तंत्रों से प्थक है। 
वह भगवती के आग्रह पर श्रेय को जिज्ञासा रखने वालों के 
कल्याणाथ कहे जाने के कारण, शकराचार्य मंगवत्पाद न उसकों 
भगवती का अपना स्वतंत्र तंत्र कहकर संकेत किया है, अर्थात्‌ 
“तेरा तंत्र” कहा हैं। इोकर भगवत्याद उसे छोक हिताथे- सोन्दये 
छहरी में प्रकाशित करते हैं । यह तंत्र सब तंत्रों से स्वर्तत्र है। 
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अन्य ६४ तंत्र अनेक सिद्धियों के विषय हैं, परन्तु यह तंत्र श्रेयस्‌ का 
देने वार है, ओर मोक्ष के साथ घमे अर्थ काम की भी सिद्धि 
देने के कारण अन्य सब तंत्रों की अपेक्षा नहीं रखता। इस तत्र 
में श्री विद्या का रहस्य बताया गया है, जो स्वयं महा त्रिपुर सुन्दरी 
का स्वरूप है। यह बात अगले दो श्छोकों से स्पष्ट हो जाती है । 


श्री विद्या को चन्द्रका विद्या भी कहते हैं, क्योंकि चन्द्रमा 
की १६ कलाओं के अनुरूप षोडशी में भी १६ अक्षेर हैं, और 
१६ नित्या का हैं। इसकों! ब्रह्म विद्या ही जानना चाहिंये। 
इस विषय पर चन्द्रकला, ज्योतिष्मती, कला निधि, कुलाणव, कुछेश्वरी, 
मुबनेश्वरी, वाहेस्पत्य, ओर दुर्वासा मत मुख्य ग्रंथ हैं। इसी प्रकार 
समयाचार पर बशिष्ट, सनक, सनन्‍्दन, सनत्कुमार ओर शुकदेवजी 
विरचित्‌ शुभागम पंचक भी हैं । 


६४ तत्नों के नाम 


&$9 तंत्रों के नाम ये हैं-“(१) मंहामाया शवर नाम का 
मोहन तंत्र, (२) योगिनीजाल शबर, (३१ तत्व शंबर, तत्वों में संकरण 
करने की विद्या, (४) सिद्ध मेरब, (७) बढुक भैरव, (६) केंकाल- 
भैरव, (७) काल मैरव, (८) कालाप्म मैरव, («) योगिनी जैर, 
(१०) महा मैरव, (१ १) शक्ति मैरव, उक्त ८ मैख् तंत्र कापालियकों 
के तंत्र हैं । इनमें अनेक सिद्धियों का वणेन है जैसा भूतरू के नीचे 
धन देखना इत्यादि । (१२) ब्राह्मी, (१३) माहेश्वरी, (१४) को 
मारी, (१०) वैष्णवी, (१६) वाराही, (१७) माहेन्द्री, (१८) 
चामुण्डा, (१९) शिवदूती, इन ८ तंत्रों को वहुरूपाष्टक कहते हैं, 
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: इनमें उक्त शक्तियों की उपासना है। (२०) ब्रह्म यामल, (२१) 
विप्णु यामल, (२२) रुद्र यामछ, (२३) छक्ष्मी यामर, (२४) 
उमा यामछ, (२७) स्कन्द यामरू, (२६) गणेश यामरू. (२७) 
जयद्रथ बामल, ये आठ काम छिद्ध यामछ तंत्र हैं। (२८) चेंद- 
ज्ञान (२१९) मालिनी विद्या-समुद्रों को पार करने की विद्या, (३०) 

' महासंमोहन, (३१) बामजुष्ठ, (३२) महादेव, (३३) वातुल, 
(३४) बातुलोत्तर, (३०) कामिक, (३६) हद्भेद तंत्र, वामाचार 
द्वारा पडचक्रवेध, (३७) तन्‍्त्र भेद, (३८) गुद्च तंत्र, (३९) कछा- 
बाद, (४०) कलाप्तार, (9१) कुंडिका मंत, (४२) मतोत्तर, पारद्‌ 
विज्ञान का तंत्र, (१३) वीनाख्य-यक्षिणी का तंत्र, (४४) त्रोतल, 
जादू तावीज इत्यादिका तंत्र, (१५) त्रोतछोत्त-5६9 हजार यक्षिणियों 
को आवाहन करने की विद्या । (9६) पंचामृत-आयुदीधे करने का 
विज्ञान, (४७) रूपभेद, (9८) मृतोड्डामर (9४९) कुलसार, (५०) 
कुलोडीश, (५१) कुलचूडामणि, इन सब में मारण उच्चाटन प्रयोग 

हैं। (५२) सर्वज्ञानोत्त,, (५३) महा काढीमत, (५४) अरूणश, 

(५५७) मोदिनी ईशा, (५६) विकुण्ठेश्वर-ये ५ तंत्र दिगवरों के 

हैं । (८७) पूवे आम्ञाय, (५८) पश्चिम आम्नाय, (५९) दक्षिण 

आमध्राय, (६०) उत्तर आम्राय, (६१) निरुत्तर आज्नाय, (६२) 
विमल, (६३) विमलोत्तर, ओर (६४) देवीमत, ये क्षपणकों के तंत्र 

हैं। यह नामावलछी वामकेश्वर तंत्र में है। भास्करराय के मतानुसार 

9 से ११ तह भेरवाष्टक को एक ही तंत्र माना गया है, ओर 
(३१, ३२) वामजुष्ठ और महादेव दोनों को एक तंत्र माना गया 
है इसलिये नीचे दिये हुए आठ ओर तंत्रों सहित ६४ की संख्या 
पूरी की जाती है। उनके नाम ये हैं (१) महारूक्ष्मी मत, (२) 
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सिद्ध यागीश्वरी मत (३) कुरुपिक्ना मत, (9) देवरूपिका मत, 
(७) सवेबीर मत, (&) विमलछा मत, (७) छ्वानाणेब ओर (४) 
वीरावलि | 


हादि और कादि विद्याओं के रूप 
[2२] 
शिवः शक्ति: कामः क्षितिश्थ रविः शीवकिरणः 
स्मरो हंसः शक्रस्तदलु च परामारहरय; । 


अमी हल्लेखामिस्तिसमिरवसानेपु घटिता 
भजन्ते वर्णास्‍्ते तब जननि नामावयवताम्‌ | 


[ हैई ] 


स्परं योनि लक्ष्मी त्रितममिदमादों तव मनो- 

निधायैके नित्ये निर्रधिभहामोगरसिकाः। 
(जपंति) भजति तवां चिन्तामणिगुणनिवद्धाक्षव (२) लयाः 
. शिवा»नो जुहवन्तः सुरभिध्ृतधाराः5हुतिशतेः ॥ 


अथ्‌--हे जननि ! शिव, शक्ति, काम, क्षिति और फिर 
रवि, शीतकिरण (चन्द्र), समर (काम', हंस, शक्र, इसके पीछे परा 
(शक्ति), मार (काम), हरि, इन तीनों के अन्त में ३ हल्लेखा 
जोडकर तेरे नाम के अवयव स्वरुप अक्षरों का साधक जन 
भजन करते हैं । (३२) 


श्ड्दे सौंदय लहरों 


यह हादि छोपा मुद्रा का मंत्र बताया गया हैं। इसके 
१० अक्षर हैं । 


अथेः--हे नित्ये ! समर, (काम), योनि (त्रिकोण), लक्ष्मी 
इन तीनों को तेरे मंत्र के आदि (अक्षरों के स्थान) पर रखकर 
निरवधि महा भोग के रसिक तेरे कुछ भक्त, चिन्तामणियों की 
गुंथी हुई अक्ष माछा पर तेरा भजन करते हैं, और शिवा 
(त्रिकोण) अग्नि हवन कुण्ड में सुरभि (गाय) के घी की सैकड़ों 
घाराओं की आहतियां देते हैँ | (३३) 


यह कादि मूल विद्या का मंत्र है। 


स०४० दोनों छोकों में हादि कादि विद्याओं के मंत्र बतये गये 
है। देखे त्रिपुरोपानेषद (परिशिष्ट) ऋचा ८ | शिवाभि>कुण्डलिनी का 
भुख, घीरुअमत, चिन्तामाणि-्नचित्कका, शुणन्‍सत्व, रज, तम, 
निरबधि- महाभोगरसिकाः-भोग और मोक्ष दोनो की इच्छा रखने वाले | 


' ध्याख्या;-- पोडशी का १६ वां अक्षर गुरु मुख से जानना 
चाहिये । मंत्र के चार पाद होते हैं, प्रथथ तीन पाद तीन कूट 
चाम्भवव, कामकला, ओर शक्ति कूट के नामों से प्रसिद्ध हैं, चोथा 
पाद श्रीकूट है। प्रथम तीन पादों को अभि, सूये और चन्द्र; 
विष्णु ब्रह्मा ओर रुद्र की क्रमशः क्रिया, इच्छा और ज्ञान शक्तियां; 
जाग्रत, खप्त, सुषुत्ति के अनुरुष विश्व, तैजस्‌ ओर प्राज्ु; सत्य, रजसे 
ओर तमस्‌ समझना चाहिये । चौथा पाद तुरीय पंद है । वाक्ष 





सौंदय लहरी १७७ 


उपासना में ऋषि, छेद, दृबता विनियाग इत्यादि की आवश्यकता 
रहती है, परन्तु अन्तर्याम में केवल आत्म तत्व पर ही रुक्ष्य रहता है । 
देख मासकर राय का वरस्विस्थारहस्य | 


त्रिपुरापनिफदू में दोनों विद्याओं का संकेत निश्त श्र॒तियों 
द्वारा किया गया है। वहां दोनों का क्रम सोन्दय लहरी के क्रम से 
विपरीत है, वहां पहिले कादि मूल विद्या कत्ताकर उससे लापा मुद्रा का 
निर्माण किया गया है, यहां छापा मुद्रा पहिले कहकर उससे मूल 
विद्या का निर्माण किया गया है | 

कादि मूल विद्या को बताने वाली श्रुति यह है; -- 


ष् 


कामेयोनि: कामकरए वज़पाणिगुहाहला मातरिश्नाअमिन्द्र :१ 
पुनशुद्द सकला मायया च पुरुच्येष विश्वमाता5४दि विद्या (८) 


ओर छोपा मुद्रा (हादि विद्या ) का इससे निर्माण करने के 
लिये नीच वाढी श्रुति है । 
घष्ट सप्तममथ बहिसाराथमस्या मुकत्रिकर्मादेशयन्तः (०) 
अथे देखें परिशिष्ठ (२) 


दोनों छोकों में पल्चदशी के दोनों रूप हैं । दूसरे ोक में 
* एके ” घद के प्रयोग से, जिससे अन्य मतावरूंबी साधक जन 
अभिप्रेत हैं, यह प्रतीत होता है कि श्री शंकर भगवत्पाद स्वयं 
प्रथम छोक में बताये हुए मंत्र के उपासक थ। और यह ही बात 





7७८ सोॉंदय लहरीो 


इसस भी सिद्ध होती है कि वे छोग जो दूसरे ाकोक्त मंत्र की 
उपासना करते हैँ, जप के पश्चात्‌ दर्शांश आहुति भी दते हैं और 
बे कभी समाप्त न होने वाली भोगों की इच्छा से सकाम अनुष्ठान 
किया करते हैं, जसा कि ५ निरवि महाभोग रसिक्ता: ? पद से स्पष्ट 
है। इकर भगवत्याद एक सन्‍्यासी थ, उनन दारेप्णा, वित्तेप्णा 
और लोकेप्णा तीनों का त्याग किया हुआ था, अग्नि का स्पशें भी 
नहीं करते थे, ओर कर्म काण्ड का सवेथा त्याग किया हुआ था; इस 
लिये बे प्रथम इलोकोक्त भावना प्रधान विद्या के ही उपासक थे। अर्थात्‌ 
प्रथम रकोक में सन्यासियों के लिये छोपा मुद्रा हादि विद्या का मंत्र 
बताया गया है। ओर दूसरे में सब प्रयोगों की सिद्धि देने वाले 
कादि विद्या के मंत्र का वणन है। यह ही बात त्रिपुरोपनिषद से 
भी स्पष्ट है। देखे परिशिष्ठ (२) श्रतियां ८, ९, १०, ११, 
और १२ । इलोक ८ को व्याख्या में हम यह भी दिखा चुके हैं कि 
आनन्द लहरी पद का भी संकेत हादि विद्या की ही ओर हैं। 


भगवती की उपासना भोग ओर मोक्ष दोनों देती है। भोगों 
में आसक्त यृहस्थियों के लिये काढि विद्या की सपर्या पद्धति, जो 
श्री चक्र के पूजन न्यास ओर बहिरनुष्ठानों से संयुक्त है, आणवी 
दीक्षा द्वारा दी जाती है | कम काण्ड का उपयोग कामनाओं की 
तृप्ति मात्र नहीं है, वरन सब भोगों को भगवती के चरणों में समपेण 
कर के अन्तःकरण की शुद्धि के लिये है। सकाम अनुष्ठानों से 
कामनाओं की पूर्ति अवश्य द्वोतीं है, परन्तु यह मंत्रशाख्॒ का गोण 
फल है। कहा है-- * मननात्‌ आ्ञयंते इति मंत्रमु....! 





सौंदय खहरी २७०, 


मननातू प्रणनाज्यव मद्रुपत्याववोधनात्‌ 
मंत्रीमित्युच्येत त्रह्मन मदाचिष्ठानतेणिवा 0 ये ०शि०(२,७) 


शिवजी ब्रह्माजी से कहते हैँ कि मनन किये जाने के कारण, 
धरा्णों का उत्थान करने के कारण, मेरे रूप का ज्ञान उत्पन्न करने के 
कारण अथवा मरा अधिष्टान होने के कारण मन्न मंत्र कहलाता हैं । 


मंत्र के जप से कुण्डलिनि शक्ति का जागरण होता है, शक्ति 
के जागरण से आक्कज्ञान का उदय होता हैं, इसलिये मंत्र को 
देवता का अधिष्ठान कहा गया है। शक्ति दीक्षा से शक्ति का 
जागरण होने पर मंत्रयोग, छययोग, हठयोग और राजयोग चार्रो का 
विकास होता देखा जाता हैं। इसलिये शक्ति जागरण को ही 
महायोग कहते हैं । 


मंत्रे कयोहके राजयोगेडन्तमूमिका: ऋमातु १ 
एक एव चतुचौय महायोगोपमिज्षीयंत ॥ .यो०शि० (१,९२९) 


मंत्र के प्राप्त करने पर उक्त चारों भूमिकाएं उदय होती हैं । 
आणवी दीक्षा में मंत्र का उपदेश करके शिप्य का श्रीचक्र पर 
भगवती की सपर्यापद्धति के अनुसार पूजन विधि बताई जाती हैं । 
शक्ति दीक्षा में गुरु शिष्य के सिर पर स्पशे करके शक्ति जागृत 
करता है। तीसरी शांभवी दीक्षा में त्रह्मात्मेक्य भाव में शिप्य को 
ले जाया जाकर उसको महावार्क्यों का उपदेश दिया जाता है। 
इस विषय के सम्बन्ध में श्री विद्या पर लिखित निश्योत्सब ग्रथ में 
दीक्षा प्रकरण देखे। 


६८० सॉदय लहरी 





श्री विद्या का मंत्र १५ अक्षरों का होने के कारण डसे पंचदशी 

भी कहते हैं, उसमें एक १६वां बीज लगा देने 

पंचदशी ओर से वह ही पोडज्ञी विद्या बन जाती है। प्रथम 
उलके आधार पर < ५ 

अन्य विद्याप._ + अक्षरों को वाम्भवकूट, बीच के & अक्षरों 

को कामकलछा कूट और अन्तिम ४ अक्षरों को 

शक्ति कूट कहते हैं। कार्दि विद्या मूल विद्या है, उसके आधार पर 

अगस्त्य मुनि की परत्नि छोपामुद्रा, दुर्वासा, कुबेर, चन्द्र, नन्दि, मनु, 

अगस्त्य, सये, पडानन, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, यमराज, इन्द्र ओर 

कामदेव सबन अपने २ इष्ट के अनुसार मूल विद्या को भिन्न २ 

विद्याओं का रूप दिया, ओर व विद्याएं उस २ देवता या ऋषि के 

नाम से प्रसिद्ध हैं। कामदेव ने मूलकादि विद्या की ही उपासना 

की थी। इन विद्याओं को त्रेलाक्य मोहन कवच से जाना जा 

सकता हैं । 


ज्िन्तामणि गुणनिवद्धांश्वकूया:--सकाम प्रयोगों की शीघ्र 
सिद्धि के लिये, माला का भी जिस पर जप 
किया जाता हैं संस्कार करना आवश्यक है । 
माला की संस्कार विधि अक्षमालोपनिषद्‌ में दी हुईं है । तदनुसार 
मेरु अर्थात्‌ शिखामणि पर अनुस्वार सहित क्षकार ओर दोनों ओर के 
पचास २ मणिकों पर अकार से कार पर्येत सानुनासिक एकाक्षरी 
भत्रों की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है | इस प्रकार वर्णमाला के ५१ वर्ण 
रूपी चिन्तामणियों की गुणनिबरद्धा अथात्‌ सत्र, रजोगुण और 
तमोगुण रूपी डोरों के प्रतीक विवर में सुवण, दक्षिण ओर चान्दीं, 
ओर बाम ओर ताम्र के तारों में ग्रेथी हुई माछा लेनी चाहिये । 


माला का विधान 


सोॉंद्य लहरी १८१ 


माला के लिये प्रवाल, मोती, स्फटिक, शंख, सोना, चांदी, चन्दन, 
पुत्र जीविक (जीयापोता), कमरूगझ्, ओर 'रूदाक्ष में से किसी प्रकार 
के मणिकरे ढिये जा सकते हैं। माछा को गंध और पंचगव्य से 
स्नान कराकर अष्टगंघ से छेपकर, अक्षत्‌ पुष्पादि से पृजन करके, 
अ से क्ष पयन्त चिन्तामणियों की उक्त उपनिषदुक्त मंत्रों से मावना- 
युक्त प्रतिष्ठा करनी चाहिय। देखे अक्षमालोपनिषद्‌। 





छोक ११ की व्याख्या में श्री चक्र का रहस्य समझाया जा चुका 
है| मेत्र का यंत्र से संबंध है पहिल्ने मंत्र का 
स्वरूप समझना आवश्यक हैं, फिर मंत्र, येत्र 
( श्री चक्र ), पट चक्र, मातृका ओर ब्रह्माण्ड 
पिण्ड का पारस्परिक सेवेध समझा जा सक्रेगा । 


चोडशी 
विज्ञान 


मेत्र के तीन कृट हैं और १५ अक्षर हैं, सोलहवां अक्षर 
गुरुमुख से लेकर वह ही मंत्र पोडशी मंत्र वन जाता हैं। प्रथम 
“वाग्मव कूट अभ्नेय भगवती का मुख हैं | दूसरा काम कला कूट सूये से 
संबंध रखता है, वह शक्ति का कप्ठ से नीचे कटि पर्यत रूप है। 
दोनों के बीच में हछेखा ब्रह्म ग्रंथि है। तीसरा शक्ति कूट चन्द्र से 
संवधित कटिके नीचे का भागहै, वह सजेन शक्ति का रूप है। 
दूसरे और तीसरे कूट के बीच की हलेखा विष्णु ग्रंथि है। 
है मद्वास्मव कृटैकस्वरूप मुखपंक्रजा | रा 
कण्ठाघः कटिपर्यन्त मध्यकूट स्वरूपिणी || 
शक्तिकूटैकतापन्नकस्यधो माग घारिणी । 
मूलमंत्रात्मिका मूलकूट्त्रयकरेवरा ॥ 
ललिता सहर्लननाम ( ८५, ८६, ८७, ) 
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चौथा पाद एकाक्षरी रुक्ष्मी बीज हैं जो गुरु खुख से ही प्राप्त 
किया जाना चाहिये। इसको चन्द्रकछा कहते हैं। इसके ओर 
तीसरे शक्ति कूट के बीच की हलछेखा रुद्र अंथि है। १६ 
अक्षरों का यह मंत्र षोडशी विद्या के नाम से असिद्ध है। 
१६ अक्षों को १६ नित्या समझना चाहिये। वास्तव में 
अन्तिम एकाक्षरी छक्ष्मी बीज ही नित्या है, क्‍योंकि वह परा 
कल्य है, ओर उसके कारण ही समस्त विद्या श्री विद्या कहलाती है । 
यह शुद्ध चिति शक्ति स्वरूपा सहस्ारस्थ चन्द्र की १६ वीं कला हैं, 
जा विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर प्रतिबिबित हुआ करती है। 
प्रथम कला का प्रकाश पूवे से आरूभ होकर १६ वीं कछा का 
इंशान पूबे कोण के पत्र पर समझना चाहिये। सोल्हवीं कला के 
आधीन ही अन्य कलाएं घटती बढती हैं, बे स्वतंत्र नहीं हैं। इस 
लिये इस विद्या का नाम श्री विद्या पडा है । शुक्ल और कृप्णपक्ष 
की १४ तिथियां, पूर्णिणा ओर अमावस्या सहित १६ चन्द्र कलूाएं 
कहलाती हैं | ये सब कलाएं शुक्ल पक्ष में सूर्ये के योग से उदय 
होती हैं ओर कृष्ण पक्ष में सूये में ही अस्त हो जाती हैं। यथा 
प्रथम कला शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उदय होकर क्ृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा में अस्त हो जाती है, दूसरी कछा शुक्छ पक्ष की द्वितीया 
को उदय होकर कृष्ण पक्ष की द्वितीया में अस्त हो जाती है, इसी 
प्रकार अन्य कछाओं को भी समझना चाहिये। पूर्णिमा की पूण्ण 
करा अमावत्या में अस्त होती है। अमावस्या को पूर्णिमा की 
कला अस्त हो जाने पर जो चन्द्र कला रहती है वह ही १६ वीं 
नित्या कला है । क्योंकि वह ही चन्द्रमा का वास्तविक बिंब प्रत्येक 
कला में सये के प्रकाश से घटती बढती कलाओं के रूप में चमका 
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करता है । शुद्ध चिति शक्ति की १७ कलाएं, पंचढशी के १५ 
अक्षरों से ऋमशः संबद्ध हैं ओर १६ वीं कला झुद्ध चिति शक्ति 
चिन्मात्र निर्विकल्प समाधि में बिराजन वाली स्वये महात्रिपुर- 
सुन्दरी है क्योंकि अन्य सब कलछाएं घटती वढ़ती हैं, चन्द्र का वि 
सदा एक समान रहता हैं। इसलिये प्रत्यक कछा को १६ वीं 
कला का अंग समझना चाहिये ओर प्रत्येक कछा का पूजन ओर 
ध्यान तदनुसार उस कछा की संबेधित तिथि में १६ वीं करा 
सहित किया जाता है | कुण्डलिनी के सहख्तार में चढते समय वह 
मानस चक्रस्थ चन्द्र्‌ मेडल में छिद्र कर देती है, उससे अमृत टपक 
कर आज्ञा चक्र को अमृत मय कर देता है, जिससे वहां पर चन्द्रमा 
की सब कराएं नित्य चमकने लगती हैं, ओर उनका नाम नित्या 
कहलाने लगता है | ये कलछाये फिर विशुद्ध चक्र पर उत्तर कर 
उसकी १६ पंखडियों पर प्रकाशमान हो जाती हैं । सहखार के 
मध्यस्थ चन्द्र मण्डल को वैन्दव स्थान कहते हैं यह शुद्ध चिति 
शक्ति की आनन्दमयी कला का स्थान है, जिसको श्री अथवा 
महा त्रिपुर मुन्द्री कहते हैं। 


आधार चक्र अन्धकारमय चक्र है, स्वाधिष्ठान जल का स्थान 
है, इसलिये वह भी कुछ थोडा प्रकाशयुक्त अन्धकारमय चक्र है, 
मणिपुर में अप्रि का प्रकाश भी उज्वलू न होने से उसका स्थान भी 
अन्धकार युक्त ही है। इसल्यि नीच का अभि मंडरू अन्धकार 
मिश्रित प्रकाश युक्त मण्डल है | अनाहत्‌ में सूये का प्रकाश रहता 
है और विशुद्ध में चन्द्र का। आज्ञा चक्र अमृत का स्थान है। 
इसलिये विशुद्ध ओर आज्ञा स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं, वे सहखतार 
में स्थित चन्द्रकरा से प्रकाशित होते हैं । सहस्तार में स्वतंत्र रूप 
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से चन्द्रकछा नित्य पूणे रहती है, इसलिये वह ही वास्तविक नित्या 

है। श्री चक्र का तीनों मण्डलों ओर चक्रों से संबंध पहिले बताया 
जा चुका है। यदि श्री चक्र के त्रिकोण को मूलाधार, अष्टार चक्र 
को स्वाधिष्ठान, अन्तर्दशार को मणिपूर, वहिदेशार को अनाहत, 
चतुदेशार को विशुद्ध, 9 श्री कंठों को आज्ञा चक्र समझा जाय और 
विन्दु को सहखार, चतुप्कोण भूगृह को बल्लाण्ड, तो बिन्दु स्थान में 
स्थित चिति रूपा चन्द्रकछा की चन्द्रिका का प्रकाश सब पर प्रतिबिबित 
होता समझना चाहिये। इसका अभिप्राय यह है कि मनरूपी 
चन्द्रमा में चेतना देने वाला चेतन प्रकाश (007500ए&7688 ) 
सहल्वार में स्थित चिन्मात्र सत्ता का प्रतिबिंब हैं। जो अनाहत्‌ चक्र 
में स्थित प्राणरूपी सूये के उद्ध्वेगामी होने पर अपने विशुद्ध स्वरूप 
में अनुमवगम्य होता है जो प्राणरूपी सूये और मनरूपी . चन्द्र 
दोनों की क्रियाओं का निःस्पन्द स्वरूप योग (0077श्ाहक्व07) 
होने पर अनुभव में आंता है। प्राण और मन दोनों को चिति शक्ति 
से उद्॒भूत क्रमशः सत्तात्मिका और चिदात्मिका शक्तियों के दो लोत 
( ८पा०78 ) समझना चाहिये । जैसे विद्युत्‌ शक्ति की धनात्म 
( 00शं7ए6 ) ओर ऋणात्म ( 76290 797७ ) स्तोत हुआ करते 
हैं। जहां दोनों का उदय और अस्त होता है वह परम कछा है । 


पंचदशी के अक्षरों की सुषुम्नापथ पर सहस्तार में चढते समय 
इस प्रकार मावना कीं जाती है। प्रथम अक्षर को अघःसहखार से 
उठाकर उसका विषुस्थान पर ल्य किया जाता है, दूसरे अक्षर को 
विषुस्थान से उठाकर उसका मूलाधार में लछ्थ किया जाता, तीसरे 
को मूलाघार से उठाकर स्वाधिष्ठान में, चौथे को' स्वाधिष्ठान से 


सौंदय लहरी १८५ 


उठाकर मणिपुर में, पांचवे को मणिपुर से उठाकर अनाहतू में, छठ 
को अनाहत्‌ से उठाकर विशुद्ध भें, सातबे का विशुद्ध से उठाकर 
रंबिका में, आख्वे का छंचिका से उठाकर आज्ञा में, नें को आज्ञा 
से उठाकर बिन्दु में, दसवें को विन्दु से उठाकर अधेचद्रिका में, 
१ १ वें को अधेचन्द्रिका से उठाकर निराधिका में, १ रवें का निराधिका 
से उठाकर नाद में, १३ वे का नाद से उठाकर नादान्त में, १४ वें 
को नादन्त से उठाकर शक्ति में, १८वें का झक्ति से उठाकर 
व्यापिका में, इस क्रम से उ्रत्यक पूवे अक्षर को अगले अक्षर 
में छीन करते हुए पूरा मंत्र उन्‍्मनी में, जो पराकछा स्वरूपा श्री 
कछा है, लीन कर दिया जाता हैं। छलिता सहख्ननाम के छोक 
११३ की व्याख्या में भासकरराय कहते हैं कि तिपुरसुन्दरी 
निर्विवाद षोडशकलात्मिका है जैसा कि वासना सुभगोदय में 
कहा है;-- 

दर्शीद्या: पूर्णिमान्ताद्य ऋछए: पंचदशेबतु | 

घषोडशी तु कका क्षेयय सब्चिदानन्द रूपिणी 0 


चम्द्र मण्डल में वह करा वृद्धि हासरहिता है, शेष अन्य १७ 
कलायें आने जाने वाली होती हैं । दर्शा शुक्तर प्रतिपदा को कहते 
हैं, अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पृणमासी तक १५ कराएं, 
होती हैं जो पन्‍्चदशी मंत्र के १५ अक्षरों के अनुरूप समझी जानी 
चाहियें। उक्त १७ कलायें नन्‍्दा, भद्गा, जया, रिक्ता ओर पूर्णा 
भेद से और वाम्भव, कामकछा, ओर शक्ति कूट ऐसे त्रिरावृत् 
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भेद से बढती हैं। परन्तु दूसरे कूट में ६ अक्षर ओर शुक्ति कूट में 
9 अक्षर होने से पंचदुशी के पांच २ अक्षरों से तीन खेड इस 
प्रकार समझन चाहिये । कामराज कूटकी अन्तिम हलेखा एकादशी 
होती है और दशमी से विद्धा होने के कारण वह दशमी कला के 
ही अन्तर्गत माननी चाहिये परन्तु उसका योग शक्ति कूट के प्रथम 
अक्षर के साथ, जो द्वादशी है तीसरे खण्ड की पूर्ति करता है और 
« उपोष्या दादर्शी शुद्धा ' इस बचन के अनुसार द्वादशी को ही 
एकादशी मानकर दोनों कूटों का योग समझ लेना चाहिये। और 
उन्नेय भूमिका में तदनुसार ही भावना करनी चाहिये । इस प्रकार 
भावना करने से प्रथम कूट को अधः सहस्तार से उठाकर अनाहत्‌ 
म उसका विलिनीकरण होता है, दूसरे कूट को अनाहत्‌ से उठाकर 
उसका निरोधिका में और तीसरे को निरोधिका से उठाकर व्यापिका 
में विलीनीकरण होता है, परन्तु निरोधिका से नाद तक एकादशी का 
द्वादशी में सेक्रण समझना चाहिये ओर नीचे अधेचन्द्रिका से 
दुशमी में । मंत्र के तीनों कूटों के पांच पांच अक्षरों के खण्ड करने 
से प्रथम, छटा, और ग्यारहवां अक्षर नन्दा, दूसरा, सातवां और 
बारहवां अक्षर भद्वा, तीसरा, आठवां और तेरहवां जया, चौथा, 
नवां और चौदहबां रिक्ता ओर पांचवां, दसवां ओर पन्द्वहवां अक्षर 
पूर्णा समझना चाहिये । 


इस प्रकार मंत्र का वाग्मव कूट रूपी मुख जो नीच था, और 
शक्ति कूट रूपी कटि के नीचे का भाग जो ऊपर को था, 
सीधा ऊदृध्बमुख हो जाता है। 
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दूसरे प्रकार की भावना में विशुद्ध चक्र के १ पत्रों पर पूर्व से 
अश्नि, दक्षिण, नेऋत, पश्चिम, बायव्य, उत्तर ओर ईशान ऋमानुसार 
१६ अक्षरों की भावना की जाती है. ज्ञो चन्द्रमा की कलछाओं के 
सहझ्ष चमकती हैं. और सहख्रार की पृणे कछा के बिंब से आज्ञाचक 
पर होती हुई नीचे के विशुद्धचक्र पर प्रतिविबित होती हैं | इस प्रकार 
चितिशक्ति का सम्बन्ध ! ६ नित्याकलाओं से, उनका संबन्ध मन्त्र से, 
मन्त्र का सेआन्ध सुपुस्ना से, सुषुम्ता का मातृका से, मातृका का 
संबन्ध ईंडा पिंगला से, ओर तत्सम्बन्धी सूर्याशिचन्द्र से ओर सबका 
श्रीचक्र , जो देह (पिण्ड ) और विराट देह (ब्द्माण्ड) दोनों का 
प्रतीक है, सबका पारस्परिक सम्बन्ध समझना चाहिये । 
सबका उपरोक्त पारस्परिक सम्बन्ध जानने के साथ नाद विन्दु 
ञ और कला का अर्थ और उनका मन्त्र, यंत्र ओर 
गा: बाप र दहसस्‍्थ चक्रों से सम्बन्ध भी समझना आवश्यक 
हैं और यह जानना आवश्वक है कि इन 
तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है। 
बिन्दु: शिवात्मको बीज शक्ति नोदस्तयोर्मितः 
समवायः समाख्यात: सर्वागम जिश्ारदेः 0 
सच्चिदानन्द विभवात्‌ संकरूए्परमेश्वरात्‌ 
आपीच्छज्तिस्तते। नादए नादाद्विन्दु समुद्धवः 0 
पर शक्तिमयः साक्षात्‌ जिचासो मिद्यंत पुनः १ 
विन्दुनादो बीजमिति ठस्यभेदा: समीरिता: 0 
शैद्री बिन्‍्दोस्ततो नादाज्ज्येष् वीजादजायत। 
बामा ताम्यः समुतपक्षा: रुद्रअह्मारमाधिपा: 0 


५८८ 


सॉदर्य लद्री 





ते ज्ञनेच्छाक्रियत्मानो वन्हीन्दवके स्वरूपपेण: | 
इच्छा क्रिया तथा ज्ञान गोरी ब्राह्मी तु बंष्णव 0 
जद्रिघा शक्तिःस्थिता यत्र तत्पर ज्यतिरोमिति ७ संग्रद्दीत्‌ छोक 


शिव (पर बिन्दु ) 
| 
याक्ति 
| 
सदाख्यशिव (नाद) 
इंशवर. (बिन्दु) 


शुद्ध विद्या ,, 
4०] | 
नाद बीज गे 
ज्येष्टा. वामा .रौद्र 
|. | | 
ब्रह्मा | (विष्णु सिद्रि 

(इच्छा| (क्रिया| 
ब्रिक्ली। विप्णवी| गोरी 
डर 


(क्रिया) | ज्ञान | 
सूर्य अभि चन्द्र 
प्राण चिति मन 


नीली 


बिन्दु 


अथे;--आगमो के विद्वानों 
का ऐसा मत है कि विन्दु शिवात्मक 
है, बीज शक्त्यात्मक है और दोलों 
के समवाय से उत्पन्न होने वाला तत्व 
नाद कहलाता हैं। सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप विश्रु परमेश्वर के स्पन्द रूपी. 
संकलन से शक्ति उलन्न होती हैं, फिर 
नाद ओर नाद से बिन्दु उसन्न होता 
है। जो साक्षात्‌ परा शक्ति से युक्त 
है। वह विन्दु फिर तीन रूर्पों में फट - 
जाता है अर्थात्‌ विंदु, बीज और नाद। 


अर्थः--विन्दु से रोदी, नाद 
से ज्येष्टा और बीज से वामा, और 
उनसे क्रमशः रुद्द ब्रह्मा ओर विष्णु 
हुए, वे क्रशशः ज्ञान इच्छा और 
क्रियात्मा हैं और अग्नि, चन्द्र ओ 


सूये के रूप हैं । इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान ऋरमशः गोरी, ब्राह्मी ओर 


वेष्णवी शक्तियां हैं, 


पर तीनों का आधार है वह 3“ स्वरूप 


पं ज्योति है। बीज को शक्त्यात्रिका कछा समझना चाहिये। __ 
# नोट:-विंदुनाद कल्ण ब्रह्मन्‌ विष्णु ब्ल्लेश देवता: (यो०शि०६,७०) 
यहां विष्णु को बिन्दु, ब्रह्म को नाद और ईश(इंद्र)को कला माना गया है। 





सोदय लहरी श्टर्‌ 


भासकरराय विरचित वर्विस्थारहस्थ में बिन्दु, अधेचन्द्रिका 
रोधिनी, नाढ, नादान्त, भक्ति, व्यापिका. और उन्मनी इन नो 
स्तरों की समष्टि को नाद संज्ञा दी गई है । 


विद्वादीनां नवानां तु समष्ठिनोद उच्यंत | (१३) १ 


अर्थात्‌ ह़ेखा के उच्चारण हाने पर अनुनासिक ध्वनि उक्त नो 
स्तरों से होती हुईं उनन्‍्मनी में समाप्त होती हैं, जिसके काल की 
मात्रा उत्तरोत्त आधी होती जाती हैं और सबके याग का कार 
| मात्रा होता है। जा बिन्‍द्र की आधी नात्रा सहित पूरी ? मात्रा 
बनाती है। अथात्‌ 


कपल न बह ड़ न नह श सी छ 


# ण 


हा का डर ५ 


पंचदशी के ३ अनुस्वार तीन विन्दु हैं, हछेखा नाद, और 
१५ अक्षर १५ कछा । नाद विन्दु और कला तीनों को भी त्रिविन्दु 
कह सकते हैं | श्री चक्र को भी नाद बिन्दु कछा भेद से त्रिधा 
माना जाता है । 


नाद से विन्दु, विन्दु से कला, नाद से कला, कलम से विन्दु 
और कला से नाद का पांच प्रकार का एऐक्य संबंध जानने से 
अन्तर्याग की सिद्धि होती हैं। 


ब्रह्म को विन्दु, शक्ति को कछा और जीव को नाद समझकर 
उक्त पांच प्रकार का संबंध स्थापित होता हैं। प्रथम में जीव 
ब्रह्नैक्य भाव है, दूसरे में ब्रह्म से सृष्टि का प्रभव, तीसरे से देहा- 


६९० सौंदय लहरी 





ध्यास, चौथे से प्रढय, और पांचवे से प्रत्य के पश्चात्‌ बन्धन में 
पड़े हुए जीवों की फिर उत्पत्ति | बिन्दु से नाद का संबंध न बताने 
का यह अमभिप्राय है कि ब्रह्म कमी जीव नहीं बनता, आत्मा सदा 
ब्रह्म स्वरूप है, ओर जीव माव की एक मिथ्या प्रतीति मात्र है । 


यदि बिन्द को शिव शक्ति भेद से ढो प्रकार का माना जाय 
तो अक्त्यात्म बिन्दु ही बीज है, ओर दोनों से शब्द अह्म नाद 
की उत्पत्ति समझनी चाहिये ओर छब्द से कछा अर्थात 
अथाक्मक सृष्टि की उत्पत्ति | 


शिब शक्ति का अड्डी और अद्भवत सम्बन्ध 
[१४ ] 


शरीर व शभोः शशि मिहिख्क्षों रुहयुगे. 

तवात्मान मनन्‍्ये भगवति नवा ( भवा ) स्मानमनधम । 
अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया 

स्थितः संबंधों वां समरस परानन्दपरयों: ।। 


अथेः-- हे भगवाते ! मैं ऐसा समझता हूं कि त्‌ शमु 
का शरीर है, जिसके वक्ष; स्थल पर सूर्य और चन्द्र दो स्तन 
उभरे हुए हैं, और तेरी आत्मा सारे भव की आत्मा शंकर है, 
अथवा नवात्मा शंकर हैं| इसलिये तुम दोनों परा शाक्ति और 
आनन्द का एक समरस होने के कारण शेष और शेषी बत्‌ 
संबंध स्थित हैं | 





साँद्य सहरी १० है 


सं० 2.० शाक्ति को शिव का स्थल देह समझना चाहिये। 
शेकर का एक नाम चिदंबर मी हैं! साग विश्व | ब्रह्माण्ड ) शाक्ति का 
रूप है और बह विराट भगवान का स्थल ढेंद हैं। इसलिये शिव 
और शाक्ति का आधार आवेय संबंध यहां दिखाया गया है| यदि 
पर पद शिव है तो आनन्द पद को शक्ति का रूप समझना चाहिये | 
दोनों की एकता का समरसपना दोनों की आभिन्नता प्रकट करता है | 
जैसे शक्कर और उसकी मधुरता | यह अधिदेब रूप है अर्थात्‌ 
चित और आनन्द का जोडा ही ब्रह्म और शक्ति का जोडा है | 
आध मैततिक स्तर पर भी ऐसा ही समझना चाहिये, सत्‌ प्रकृति हें 
ओर चिदानन्द शिव्‌ 


जे 


व्याख्या-- बेढों और पुराणों में सूये ओर चन्द्र को विराट 
भगवान के नेत्र माना गया हैं, परन्तु यहां उन्हें जगज्जननी प्रकृति 
के दोनों स्तनों से उपमित किया गया है, क्योंकि प्राण और सोम 
दोनों से विश्व का पोषण होता है। सूर्य से विश्व को प्राण शक्ति 
प्राप्त होती है और चन्द्रमा से सोम रस । आध्यात्मिक स्तर पर भी 
सूथे हृदय में ररकर और चन्द्र मस्तिष्क में रहकर रक्षा करते है । 
सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म के सत्‌ स्वरूप का परिणाम सारा 
विश्व है, ओर आध्यात्म स्तर पर चतन सत्ता दो स्तरों पर दृष्टि- 
गोचर होती है, आनन्द के रूप भें और ज्ञान के रूम में । इस 
छोक में ज्ञान के रूप को शिव अथवा परम भाव कहा है और 
आनन्द को शक्ति भाव | दोनों भाव समरस वत्‌ एक ही हैं जैसे 


श्ध्र्‌ सोॉंदय लहरी 


शक्कर और मीठापन । परम भाव शक्कर सहश विशेष्य है और 
आनन्द मीठेपन के सह्श विशषण, प्रथम रूप शिव का है ओर 
दूसरा शक्ति का । परानन्द का मार्ग शक्ति का योग मागे है। और 

. ज्ञान मांगे वैदिक वेदान्त का मार्ग है। यहां यह दिखाया 
गया है कि दानों मार्गों का इतना एकर्स पना है कि जैसे विशेषण 
ओर विशेषी का, अर्थात्‌ दोनों मार्ग पारस्परिक सापेक्षिक हैं और 
एक दूसरे के बिना अपू् हैं | आनन्द के मांगे को भाव योग 
कहते हैं जो कुण्डलिनी शक्ति के जागन पर प्राप्त होता है और 
ज्ञान मागे आत्म चिन्त रूप ध्यान योग का मार्ग है। गीता के १२ वें 
अध्याय में श्री भगवान ने प्रथम भाव योग को सरकू बताकर उसकी 
छाघा की है ओर ज्ञानमा्ग को कठिन कहकर उसकी प्राप्ति को 
दुःख साध्य बताया है। 


'नवात्म-शेकर । शिव, शक्ति और श्री चक्र तीनों ९. व्यूहात्म 

हैं। तीनों के ९ नो २ व्यूह नीच दिये जाते हैं। शिव के ९ 

व्यूह:--- काल, कुछ, नाम, ज्ञान, चित्त, नाद, विन्दु, कला 
ओर जीव । 


शक्ति के ९ व्यूह:-- वामा, ज्येष्ठा, रोदी, अंबिका, इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया, शान्ति और परा | 


श्री चक्र के ९ व्यूह:-- ११ छोकोक्त 9 श्रीकंठ और ५ 
* शिव युवतियां अर्थात्‌ ९ मूल त्रिकोण । इसलिये शिवजी सब के 
आधघिष्ठातृ देव अर्थात्‌ आत्मा होने के कारण नवात्मा कहे गये हैं । 





सॉंद्य लहरी श्श्द्े 


>> -+नन- अनशन ीण०७-कण:: 5७५ 





साराविश्व जक्ति का परिणाम हि 





(३७) 


मनस्त्व ब्यामस्त्व मरुदसि मरुत्मारथिरसि 
त्वमापस्त्व॑ भृभिस्व्वयि परिणतायां नहि परस | 

स्वत स्वात्माने परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विभूष |; 


अथ:- है शिवयुवति ! तू मन है, आकाश नसू हू आर 
ऋयु हैं सारथी जिसका वह अप्लनि भी तू ही हैं, त्‌ जछू हैं और 
तू भूमि है. तेरी परिर्णात के बाहर कुछ भी नहीं । अर्थात्‌ 
सारा बिद्व तेरे परिणाम का ही रूप है | तू ने ही अपने आप 
को प्ररिणत करने के लिये, चिदानन्दाकार का विराट देह के 
आव द्वारा ब्वक्त किया हुआ हैं 


सं० टि०:-जैसे ध्लेक (३४, 'िश्र और शिव की एकता 
दिखाता हैं, वैसे ही (३५) ओक में चिदानन्द का समझना 
आाहिये, अर्थात्‌ वह अध्यात्म स्वरूप हैं| यहां चित्‌ और आनन्द 
का जोडा भी उसी प्रकार समझना चाहिये | मन, आकाश, वायु, 
आंभि, जछू, फ़शिबी सत शक्ति के विकार हैं उनसे आज्ञा, विश्ुद्ध, 
अनाइत, ममिपूर, स्वाधिष्ठान और आधार चक्रों से संबंधित तत्वों 
के अधि देवताओं का संकेत है, जिनका अगले खओकों में वर्णन हैं । 
थे ध्विदानन्दाकाय भमगवर्दी के ही रूप हैं | 
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ब्रह्म सत्‌ स्वरूप है अर्थात्‌ उसकी सत्ता है। श्रुति छा०.६,२) 
कहती है 'संदवसोम्येदमम्र आसीदिकमेवा द्वितीयम! । 'तदेक्ष।--उसने 
इच्छा की, कि वहुस्यां प्रजाययः--सृष्टि के लिये में अनेक हो 
जाऊँ (अर्थात्‌ वह चतन चित्‌ स्वरूप है)। उसकी सत्‌ शक्ति 
में क्रिय' की प्रवृत्ति होती है ओर चतन चित्शक्ति में अधिष्ठातृत्व 
शक्ति रहती है। और “अग्रः अर्थात्‌ सृष्टि के पृ वह एक ही 
अद्वितीय था | और वह स्वय ही अनेक हो गया, अर्थात्‌ तेज, 
जल, अन्न में परिणत हो गया ओर उनसे अनेक रूष की सृष्टि 
होती गई । इसीलिय श्रुतिवचन है कि 'सर्वल्विद ब्रह्म! । 'एक- 
मेव! में एवं का प्रयोग इस बात का निश्चय कराता है कि 
अद्वितीय होने के कारण दूसरा कुछ न था। 


तठस्माद्धान्यज्ञ परः किंचना55स | ( नासदासीय सूक्त ) 
ऋग्वेद परिशिष्ठ (१) 


७ चर 
अथः--उससे अन्य दूसरा कुछ भी न था। 


इसलिय ब्रह्म की सत्‌ शक्ति का परिणाम यह सारा विश्व है 
ओर उसका अधिशतृत्व आधार चिदानन्द स्वरूप है| यह भाव 
इस छोक में दिखाया गया है। मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल 
ओर प्रथिवी ब्रह्म की सत्‌ शक्ति के परिणाम हैं और चेतना और 
आनन्द का प्रकाश उस परिणाम के प्रत्येक स्तर प्रत्याभासित्‌ हो 
रहा है। ५ महामूत, ५ तम्मात्रा, ५ कर्मेन्द्रियां और ५ ज्ञानेन्द्रियां 
ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार का अन्तःकरण चतुष्टय सब सत्‌ शक्ति 
के परिणाम हैं, जो चिति शक्ति के प्रकाश से चेतन और अचेतन 


सोंदय हरी न््ण्ज 


दिखते है । जैसे अधकार प्रकाशन की अपक्षा रखता हैं, इसी प्रकार 
अचतन चतन प्रकाश की अपक्षा रखता हैँ । क्‍्यांकि प्रकाश का 
तिरोमाव अधऊार का कारण है, ओर चेतना का तिरोभाव अचेत्तना 
का कारण | जैसे समुद्र को तरंगों के उठाव उतार पर अथवा मृतरि 
की ऊंच नीच धरातल पर प्रकाश पड़ने से कहीं प्रकाश दिखता है, 

छाबा का अथकार, उसी परकार सत्‌ चक्ति के परिणाम की 
विषमता पर प्रतिविबित्‌ चिदानन्दाकार के कारण कहीं चेतनत्ता 
कहीं अचेतनता की अनुभूति समझनी चाहिये । बेदानुवचन है कि 








परास्य श्तीबविधेव श्रुयेत स्वाभाविक ज्ञानवक् क्रिया च॥ 
(० ६, ८) 


इच्छा, ज्ञान और क्रिया भेद से वह पराश्क्ति त्रिधा दिख रही 
ह। चितिश्क्ति का स्थान सहस्रार में हैँ ओर उन्‍्मनी समनी दोनों 
स्तरों पर व्यक्त होती है, उन्मनी में सृक्ष्म सामान्य रूप से और समनी 
पर विशेष रूप से | चिदानन्द की अभिव्यक्ति व्यापिका और शक्ति 
के स्तरों पर होती है, व्यापिका पर सृक्ष्म अविशेष सामान्य अभि- 
व्यक्ति है ओर शक्ति के स्तर पर विशेष घनानन्द स्वरूप की अभि- 
व्यक्ति है। नीचे के स्तरों पर सत्‌ शक्ति का शब्द और अर्थ 
अथवा नाम ओर रूप दो भेद से फटाव हो जाता हैं। पहिले छब्द, 
फिर रूप की अभिव्यक्ति होती है। महानाद ओर नाद दो म्तरों 
पर शब्दाक्षज्ञान के हैं, महानाद पर अविशेष ओर नाढ पर सबि- 
शेष ज्ञान की अनुभूति रूती है। उनके नीचे बिन्दु अर्घन्दु ओर 
निरेधिका के उत्तरोत्तर स्तर रूपों के संप्रज्ञात भेद हैं | मन का 


श्द्द् साँदर्य हरी 


स्थान आज्ञाचक्र हैं, आकाश का विशुद्ध, वायु का अजनाहत, अभि 
का मणिपूर, जरू का स्वाधिष्ठान, ओर प्थिवी का स्थान मूछाधार 
है। पातंजल दशेनोक्त वितर्क, विचार, आनन्द ओर अस्मिता से 
संबंधित्‌ चार प्रकार की मानसिक संप्रज्ञात समापत्ति के अतेगत्‌ 
ऋमशः आज्ञा से ऊपर के ३, २, २, २ स्तर हैं। इसलिये इन सबका 
समावेश आज्ञाचक्र में है जो मन का स्थान है, ओर मन एवं पांचों 
महाभूृत्तों के छः ही चक्र मुख्य माने जाते हैं। जिनका विशेष 
उल्लेख शेर भगद्याद अगले छ: शोकों में करते हैं। मन का स्थूछ 
ध्येयाकार हो जाना उसकी रूपापत्ति कहलाती है, उस अवस्था को 
कितिर्क संप्रशात समापत्ति कहा गया हैं, मन का शब्दात्म होना 
क्चार संप्रज्ञात समापत्ति के अन्तर्गत है, आनम्दाकार होना सानंद 
समापत्ति है ओर चिदात् होना सास्मिता समायत्ति कहलाती है । 
समता की प्राप्ति को समापत्ति कहते हैं ओर प्रज्ञा से संयुक्ति को 
संप्रज्ञात कहते हैं | अर्थात्‌ इन अवस्थाओं में मन प्रज्ञा से संयुक्त 
रहकर स्थूलाकार, सूक्ष्माकार, आनन्दाकार ओर चिदाकार रहता है । 


आजश्ाचक्र 


(श५) 


तवाज्ञाचक्रस्थ॑ तपनशशिकोटिधृतिधर 

परं शम्सु वन्‍्दे परिभिलितपाश्वें परचिता । 

समाराध्यन्‌ भकत्या रविशशिशचीनामविषये 

१ निरातद्लें लाको निवसति हि भालोक म (थु) बने ॥ 
१ पारठांतर-निरालोके ढोके 





ब्प७ 


सोॉंदय लद्दरी श्ष्ज 


कठिन शब्द:--निरालेके लछोकेलजिस लोक मे सूर्य चद्ध और 
आम्मि का प्रकाश नहीं है । छोकः:>सनुप्य | 


अथे;--तेरे आज्ञा चक्र में स्थित किरोडों सूर्य और चन्द्र 
के तेज से युक्त पर शिव को बन्दना करता हूं, जिसका वास 
पास्‍्व्‌ पराचिति से एकीमूत हैं । उसका जो मनुष्य मक्तिपूर्वक 
आराधन करते हैं, व उस प्रकाशमान लोक में निवास करते हैं 
जो सूर्य चन्द्र और अग्नि का विषय नहीं हैं अथवा सव आतक्लो 
से मुक्त हैं। अथवा सूर्यचन्द्र और अग्नि का विपय न होने के 
कारण उन के ग्रकाश से प्रकाशित नहीं हैं | 


तब आज्ञा चक्र कहने का क्‍या अभिप्राय है ? भगवत्ती की 
काल्पनिक मूर्ति का ध्यान में लाकर उसके अमध्यस्थ स्थान में 
पराचिति का वामांक में लिये हुए पर शिव की आराधना करने का 
यहां विधान किया गया है, अथवा साधकों को अपने ही आज्ञा चक्र 
में इस प्रकार ध्यान करने की ओर संकेत हैं, यह बात विचारणीय है । 
भगवती के देह के अन्तर्गत सारा ब्रह्माण्ड और पिंड दानों हैं । अथवा 
श्री चक्र जो भगवती के देद्व का प्रतीक है, उसके पोडश ओर अष्ट 
दर्लो में आज्ञा चक्र की मावना पृवेक झचेन करने से छोकोक्त 
भालोक भवन की प्राप्ति कृही गई है । ब्रह्माण्ड रूपी विराट देह में 
आज्ञा अथवा अन्य चक्रों का स्थिर करना असंभव है। ओर 
काल्पनिक मूर्ति के ध्यान में भी चक्रों को कल्पना करने पर साधक 
को अपने मीतर ही ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा ध्यान नहीं हो 
सकता । आकाश में तो चक्रों की कल्पना करना द्था है । पार्थिव 





१९८ सोंदय क्हरी 


अ्जज-++ 


अथवा चित्र की प्रतिमा में चक्रों की कल्पना करना आकाश्म में ही 
कल्पना करने के सहश है । हां ! श्री चक्र पर अचेन तो किया जा 
सकता हैं, परन्तु ध्यान तो अपने अन्दर ही करना पडेगा | इसलिये 
इस छोक ओर आगे आने वाले छोकों में वताए गये ध्यान अपने 
ही शरीरस्थ चक्रों में किये जाने चाहिये। तब! अर्थात्‌ 'तेर! पद का 
प्रयोग किये जाने का एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि 
साधक को अपना देह्यामिमान त्याग कर अपना स्थूछ सूक्ष्म 

देह रूव भगवती का ही रूप समझना चाहिये | जैसा कि गत छोक 
में कहा जा चुका है कि मन, आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथिवी 
सब भगवती की परिणति के काये हैं । जब सारा प्रपंच भगवती की 
परिणति के अन्तगत है तो 'मरा' कहने के लिये स्थान नहीं रहता । 
२२ वें छोकोक्त 'भवानित्व/! अथवा ३० बे इलोकोक्त त्वामहमिति' 
की भावना करने वाले साधक के मुख से “तवाज्ञा चक्र ” इत्यादि 
शब्दों का उह्वार अनम्यता का सूचक है। ओर सुषुन्ना को भी 
जिसमें सब चक्रों की स्थिति है चिद्ात्मिका महा शक्ति का ही एक 
रूप समझा जाता है। जैसे नीचे दी हुई श्रति से प्रकट है। 


सुपम्न'य कण्डलिन्ये सुधाय चन्द्र मण्डरात्‌ ६ 
मनोन्‍्मन्य नमस्तुम्य महाशबत्य चिदात्मन 0 यो. शि.(६,३) 


इसलिय सुपुम्ना में स्थित सब चक्र चिति शक्ति के विभिन्न 
न्द्र होने के कारण भगवती के ही चक्र हैं। आज्ञा चक्र से सहलार 
उठने वाली दोनों ओर की नाडियों का नाम वरणा और असी 


के 
मे 
चर 
है, इस स्थान को वाराणसी कहते हैं। यह ही स्थान काशी है 


सोंद्य ल्हरी १९५, 


जहां शेमु विराजन हं और उनके वाम अंग में चिति शक्ति शामाय- 
मान हैं। प्रयाण समय आज्ञा चक्र में छजाकर प्रार्णो का त्याग 
करने वाले यागी का शिवजी तारक मेंत्र का उपदेश द कर उसे 
निज छाक प्रदान ऋरते हैं, जा स्वयं प्रकाशमान हैं ओर जहां अपन 
सूयें ओर चन्द्र की गति नहीं । 

निरालाके लोकेः--- 














न तत्र सूर्य भाति न चन्द्र तरके, नेमा विद्यते भान्ति कुताध्यमञ्नि:) 
तमेबभान्तमनुभातिष्तव, तत्यभासा सर्वोमिदं 'वर्भाति ॥ (मु.२,२,१०) 
मूलाधार स्वाधिष्ठान दोनों अभि मंडर के अन्तगत हैं, मणिपूर 
अनाहत्‌ सूर्य मण्डल के अन्तर्गत ओर विशुद्ध आज्ञा चन्द्र मण्डल 
के अन्तगत, आज्ञा से ऊपर सहस्रार में जो सदा पृ्णे ज्योति का 
परम स्थान है, तीनों से ऊपर है। वहां जाकर साधक जन्म मरण के 
आतंक से छूट जाता है। 
१४ छोकोक्त ६४ किरण आधी परशेभु की ओर आधी 
परचिति की किरण जाननी चाहिये। 
विशुद्धचक्र 
(३७) 
विशुद्धों ते शुद्धस्फटिकविशद व्योमजनकक 
शित्रं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम्‌ । 
ययोःकान्त्यायान्त्या शशिकिरण सारूप्य सरणि (णेः) 
विधूतान्तर्ध्वान्ता विछ्सति चकोरीव जगती ॥ 





२०० सोंदय लह ये 





अर्थ;--तेरे विज्ञद्ट चक्र में आकाशतत्त के जनक, घुद्ध 
स्फठटिकवत्‌ स्वच्छ शिव की और शिव के समान सुब्यवसित्‌ 
देवी की भी, मैं सेवा करता हूं । जिन दोनों की चन्द्रमा को 
किरणों के सब्श कान्ति से जगत, जिसका अन्‍न्तरन्धकार नष्ट 
हो गया हैं, चकोरी की तरह आनन्दित होता हैं, 


विश्युद्ध चक्र में कुण्डलिनी शक्ति सोती है, बह योगियों 
को मोक्षदायिनी होती हैं । 


सा कुण्डकिनी कण्डोध्वेभांगे सुत्ता चेबरोगिनां म॒क्तेवे भबति) 


शांडिल्योपनिषत्‌ (१,३७) 


विश्युद्ध चक्र आकाश तत्त्व का स्थान हैं, जिसके अधिष्टातृ 
देव सदाशिव हें । आकाश तत्त्व के उपादान होने के कारण 
उनको व्योमेश्वर और भगवती को व्योमेश्वरी कहते हैं | आकाश 
के कारण स्वरूप चिदम्बर सदाशिव छुद्ध स्फटिक सदश 
कान्तिमान हैं | श्रुति का वचन है कि 


सत्येज्ञानमनन्तंत्रम्द ये वेद निहित गुहायां परमे व्योमनु 
सो5श्षुत्‌ सबेनू कामान्‌ सह ब्रम्हणा विपश्चितेति | 

एतस्मादात्मन आकाश; संभूतः | आकाशद्वायु, वा्येरक्नि:, 
अंज्लेराप:, उद्भ्य . पुथिवी। तै०ब्राम्हानन्दवल्ली प्रथमेनुवाक:) 


सोंदय अहरी २०१ 


अधथे:-- ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ओर अनन्त है, 
जा उसका गुद्दा में निहित परमाकाशवत्‌ जानता हैं वह ब्रह्म ज्ञान 
सहित सब कामनों को प्राप्त कर लता हैं। इस आन्मा से आकाज 
उपन् होता है. आाकाश से वायु, वायु से अभि. अमन से जरू ओर 
जल से प्थिदी उत्न्न होती हैं । 


श्त्फ 


छाक १४ में जताई गई ७र मयूखायें आधी २ व्योमेश्वर 
ओर व्यामेश्वरी की समझनी चाहिये। बहुधा आकाश का अर्थ 
अवकाद अथवा अभावात्मक शून्य किया जाता हैं। परन्तु अभाव से 
भावात्मक वायु की उत्तत्ति नहीं मानी जा सकती, इसलिये आकाश 
का एक भावात्मक तत्व मानना पडेगा। याश्चात्य भोतिक विज्ञानवादी 
भी आकाश के स्थान पर एक तल की सत्ता मानत हैं जिस के माध्यम 
द्वारा प्रकाश, उप्णता, विद्युत्‌ और चुंबक (फाबष्ला९तंठ 78४8 । 
की किरणें प्रसारित होती हैं | यह बात आधुनिक रडिओ बिज्ञान 
के अविष्कार से सबे साधारण के सामने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है। 
उक्त किरणों का माध्यम भोतिक आकाश कहा जा सकता हैं। 
भौतिक वायु की उत्पत्ति उससे किस प्रकार होती है, यह अभी 
भोतिक विज्ञान नहीं समझ सका है। वायु को जमाकर गरमी 
निकाली जा सकती है, जेसे भाष को जल के रूप में जमाने से 
उप्णता निकाली जाती है, उसे वायुगत गुप्त तेज (]80९४॥॥ ॥०७६ ) 
कहते हैं। और जरू को बरफ के रूप में जमाने में भी उष्णता 
खेंचनी पडती हैं । उसे जल का गुप्त तेज (8॥606 ९७६ ) 
कहते हैं। मौतिक विज्ञान न भिन्न २ तत्वों के शुप्त तेज का 
केंटरेरियों ( ०००९४ ) में नाप भी किया हुआ है। जब बरफ को 
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तपाया जाता हैं तव जब तक सब वरफ नहीं पिघलती जल का ताप- 
मान बरफवत्‌ ही रहता हू । श्रृत का भी वचन है कि “आबवोबा 
अर्कस्तद्यदर्ष शर आसीत्समहन्यत सा प्रथिव्यमवत्तस्थामश्राम्यत्‌ 
तस्य आन्तस्य तमस्य तेजों रसो निरबर्ततभि: |? (ब्ू, १, २, २) 





अथेः---जल सूर्य ही है, जो जल रूपी शर अर्थात्‌ किरण थीं, 
उनको उसने छाडा, बे प्रथिवी बन गईं । उस परिश्रम से शआन्त 
ओर सन्तप्त उसका जा तेज रूपी रस निकला वह अग्नि थी | 


यह पूर्व छोक के नीच कहा जा चुका हैं कि सारा मोतिक 
जगत्‌ परमात्मा की सत्‌ शक्ति का परिणाम है ओर उसपर चमकने 
बाली चेतन्य सत्ता उसकी चित्‌ शक्ति की छाया है । इस प्रकार 
सारा चेतन अचेतन विश्व का उपादान कारण सचिदेक ब्रह्म ही है । 


हृदय कमल 
( ३८ ) 


समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्देकरसिक 

मजे हंसदन्द किमपि महतां मानसचरम्‌ । 
यदालापादश्शदशगुणितविद्या परिणति 
यंदादत्ते दोषाद्गुणप्रखिलमद्भ्यः पय इब ।। 


अभथः--हददेश में विकसित संवित्‌ कमर से निकलने वाले 
मकरन्द के एकमात्र रसिक उस किसी (अदभुत) हंसों के जोंडे का 
में भजन करता हूं, जो महान पुरुषों के मन रूपी मानसरोबर में 


सोदय लहरी र्ण्डे 


( 


विहार करता हैं, जिसकी बाताओहाप का परिणाम १८ विद्याओं 
की ब्याख्या हैं, और जा दोषों से समस्तगण को इस प्रकार 


निकाल छेता हैं नस जलमिश्वित दव से सब दूध को हंस 
निकाल छेता हैं | 


सेवित्‌ का अथे ज्ञान है। १२ अरों का अनाहत्‌ चक्र जो 
है सुपुन्ना में स्थित हैं, उससे यह अप्ठदलू पद्म एथक 
स्ंखचित्‌ कमर __ < 
। इसका स्थान वक्षस मे हैं । 
अरुणाचल के बिख्यात ग्मणनहर्पि की श्रीरमण गीता में इस 
कमल का स्थान दक्षिण भाग में होना बताया गया हैं। रमणगीता 
के तत्संबधी छोक हम नीच उद्धृत करते हें । 


अवुज्ति: समस्तानां वृत्तीनां मुरूमुच्यंत । 
निरच्छीत यते5हंघीहँद्य तत्समासतः 0 (७, ४) 
हुदस्य यदि स्थान मंवेच्यऋमनाहत । 

मुकाधए समारस्य योग्स्योपक्रमः कुतः ॥ (७, ३) 
अन्यंदेव ठठेए रत्तपिण्डाद्धुदयमुच्यंते 

अहंद्ीदीतव॒त्या तदात्मने! रूपमारितम ॥ (७, “») 
ठस्य दक्षिणते। चाम हत्पीझें नेब कमत: 
तस्मत्रवहति ज्योति: सहस्रारं सुपुस्तया ७५७, 5) 


अर्थः--सब वृत्तियों का मूल अहम-ब्रृत्ति हैं, और जिस 
स्थान पर अहम्‌-बुद्धि का उदय होता हैं, वह छृदय है | यदि हृदय 


२०४ खाँदय लहरी 








का स्थान अनाहत्‌ चक्र माना जाय, तो मूलाधार से आरम्म होने 
वाले योग का उपक्रम कहां रहता है (अर्थात्‌ नहीं रहता) । इसलिये 
हृदय उससे अन्य है, ओर वह रक्त पिष्ड से भी अन्य है। अर्यंहद्‌ इस 
वाक्य से आत्मा का स्वरूप कहा गया है | ( देखे छांदोग्योपनिषद्‌ 
(८, ३, ३), दृदृ+अयमहृदयं, यहां अयम! पद आत्मा के लिये 
प्रयुक्त किया गया है) । उसका स्थान दक्षिण की ओर है, वाम ओर 
नहीं । उस स्थान से ज्याति का प्रवाह उठ कर सुषुन्ना में जाकर 
सहस्रार में जाता है । 


अहंसंवित्‌ अर्थात्‌ अहंबृत्ति का ज्ञान जिस स्थान से उदय होता 
हुआ अनुभव में आबे वह ही हृदय का स्थान जानना चाहिये। 
वह स्थान आत्मा का स्थान है, वहां पर ही मन का स्फुरण होता है 
ओर वहां पर ही परमात्मा विराजते हैं। इस स्थान पर “ हंस: ? मतन्न 
का जप किया जाता हैं। 


हंसोपनिषद्‌ में हंस का ध्यान इस प्रकार किया जाना कहां 
गया हैं कि 

हृदंबष्टदंके हंसात्मान ध्योयत्‌ | अशभ्निषेा पक्षों, ड£ कारः 
शिरो बिन्दुस्तुनेत्र मुख रुद्रो रुद्राणि चरणों बाहुकाकश्राश्िश्न ... 
एषो5सौ परमहंसे भानुक्रेएटिप्रतीकाशः ६ 


अथः-- हृदय में अष्ट दुरू पद्म पर आत्मा स्वरूप हँस का 
ध्यान करना चाहिये । अप्नि ओर घन्द्र उसके दो पंख हैं, 5* कार 
शिर, विन्दु नेत्र, मुख रुद्र, चरण रुद्राणी, अभि ओर काल बाहू। ऐसा 
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यह परम हंस कोटि सूथ के प्रकाश से युक्त है| हंस: इस मंत्र का एक 
कोटि जप करने से यह कमर खिलता है । हं ओर सः दोनों को हंस 
ओर हंसिनी का जाडा कहते हैं । हैं पुमान्‌ हैं ओर सः शक्ति 
का ख्प है । प्रत्यक दल के क्रम से आठों दर्लो पर उसके बैठने का 
फल इस प्रकार है । पृवे पर पुण्य मति, आम्य कोण पर निद्रा आलुस्य, 
दक्षिण पर क्र वुद्धि, नेऋत पर पाप बुद्धि. पश्चिम पर क्रीडा की 
इच्छा, वायव्य काण पर यात्रा की इच्छा, उत्तर पर रति इच्छा ओर 
ईशान कोण पर धनेच्छा, मध्य में वैराग्य, केशर पर जाग्रत, कर्णिका 
में स्वप्न, सूक्ष्म में सुषुप्ति ओर पद्म का त्याग कर के ऊपर उड़ने पर 
तुरीया समाधि की अवस्था हाती हैं । 





हंस का जाडा जब वार्ताढाप करता हैं, तब योगियों को १८ 
विद्याएं आ जाती हैं, मानो दानों की वार्ता का विषय उनकी 
व्याख्या स्वरूप होती हैं। १८ विद्याओं के नाम ये हैं :-- शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, चार बंद, दोनों मीमांसा 
दशन, न्याय, पुराण, घमशाख्र, आयुर्वेद. धनुर्वेद, गांधवें विद्या 
ओर नीति शाख्तर। चारों बढों की चार विद्याओं में और दार्नों 
मीमांसा दर्शनों की एक विद्या में गणना करनी चाहिये | 


गोडपादाचार्य रचित सुभगादय के भाष्य में श्री मगवत्पाद ने 
हंसके जोड़े का रूप एक दीप शिखा के सहश बताया है। उसके 
दक्षिण और वाम भाग ही हंसेश्वर ओर हंसेश्वरी हैं । हंसेश्वर का शिखी 
ओर हंसेश्वरी को शिखिनी भी कहते हैं उनका ध्यान हृदय पद्म के 
मध्य में करना चाहिये। 


ने के ० 


२० सॉदय लहदरी 


नारायणोपनिषद्‌ में भी छृद्देश में दीपशिखा का ध्यान करने 
का उपदेश मिलता है। उसका वणन इस प्रकार हैं:-- 


6 


तस्य मध्ये ( हृदयस्य)) वन्हिशिखा अणीयोदध्व व्यवस्थिता 
नीकतोयदमध्यस्थादियुलुखेवभास्वरा,. नीवारशुकबत्तन्वी 
पीता भास्वत्यणुपमा । ठध््या: शिख्तायामध्ये परमात्मा 
व्यर्वस्थितः, सत्रह्मा, संशिवः, सहारे:, सेन्द्र: सो5छुर: 
परमःस्वरादू ( ना० खण्ड १३ ) 


अथेः---उस हृदय कमछ के मध्य में अभि की छाटीसी 
शिखा है । नीखबण के मेघों में चमकने वालीं विद्युत्‌ रेखा के सदश 
पीले रंग की धान्य के तिनके के अग्रमाग जैसो पतली होती है। 
उस शिखा के मध्य में परमात्मा रहते हैं, वह ही ब्रह्मा, शिव, हरि. 
इन्द्र और अक्षर पख्रह्म है। विद्युत्‌ प्रकाश में दिखने वाले श्याम 
मेघ सह्श रंग हसेश्वर का और पीत वणें हंसेश्वरी का समझना 
चाहिये। वैष्णव सम्प्रदाय में पीतवर्णा श्रीजी ओर झ्यामवर्ण भग्वान 
का हृदय में ध्यान इसी आधार पर बताया जाता है । १४ छोकाक्त 
७४ वायव्य किरणे आधी हंसेश्वर की ओर आधी हंसेश्वरी की हैं । 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


हू में भी इसका वर्णन मिल्ता है, वह 
इस प्रकार है:-- 


मनोमयोयं पुरुषो भाःसत्यस्तस्मिन्नन्तहंदय यथा ब्रैहिं- 
'वी यवं वा स एब सबस्येशानः सबस्यणिएतिः सर्वै्िदं 
प्रशास्त यदिद किच 0५५०, ६, ९ ) 
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अथः-- यह मनामय पुरुष प्रकाशमान सत्य स्वरूप है 
वह अन्तहंद्रय में धान अथवा जो के सहृश चमकता हैं। वह सब' 
का ईश्वर, सबका अधिपतनि इस जगत में जो कुछ हैं सब्र॒ पर शासन 
करता है । 


आर 


न्डा 


का ग 


परिषद के अष्टम अध्याय में जा दहर विद्या का 
वणेन हैँ वह भी इस संबित्‌ कमल में ही अहं संवित्‌ के ध्यान पूर्वक 
ज्याति दशन द्वारा ब्रह्म प्राप्ति की विद्या है| 


शक! ४॥| 


स्वाधिष्ठान चऋ 
(३९) 


तव स्वाधिष्टाने हुतवहमधिष्ठाय निरते 
तमीडे संबते जननि महर्ती तां च समयाम्‌ । 
यदालोके लोकान्‌ दहति महतिक्राधकलिते 
रे < 
#दुयाद्राया दृष्टि: शिशिरमुपचारं रचयति ॥ 
#पाठान्तर--दयाद्व मिटेग्मिः 


अथे:--हें जननि ! तर स्वाधिष्टान अक्र में अग्नितत्त्व को 

अधिष्टान ( प्रभाव ) मे रखने के लिये जो संवर्ताप़्नि रहता है, 

उसकी और उस महती समया देवी की में स्तुति करता हूं, 

जिस समय संवर्ताप्रि बडी ओषध भरी दृष्टि स छोकों को जछाने 
ग 


छगता है, उस समय समया देवी की दयाद दृष्टि शीतछ उपचार 
करती है। 
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स्वाधिष्ठान-स्ब+अआधि+स्थान, कुण्डलिनी शाक्ति का जागने के 
“पश्चात्‌ सुपुम्ना के भीतर रहने का अपना स्थान | 


संवर्ताशि-अच्छी तरह से वर्तमान रहने बाल्य आमि | प्रलयाभ्नि 
को संवर्तामि कहते हैं | यह रुद्र का रूप है | 


समया देवी-समयाचार की देवी | 


कुण्डलिनी शक्ति के जागने का फल समाधि है। कुण्डलिनी 
महायोग का एक अंग ल्ययोग भी है और षट्‌ चक्र वेध द्वारा तत्वों 
का बेध पूर्वेक प्रतिप्रसवक्रम भी एक अंग है । प्रतिप्रसवक्रम प्रसव के 
उलट क्रम को कहते हैं। अर्थात्‌ योगी प्रतिप्रसवक्रम का आश्रय लेकर 
ही पट चक्र वेध करता है ओर पंच महाभूतों पर जय प्राप्त करता 
है । प्रलय के समय भी संवर्ताभि प्ृथिवी को जल में, जल को तेज 
में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन करता हुआ, 
सब्र तत्वों को प्रकृति छीन कर देता है। 


संश्टिकम में शक्ति प्रमवाभिमुख होकर फिर विविध रचना 
करने लगती है, मानो वह देवी दयाद्रेर्ष्टि से संवर्ताभि का शान्त 
करके लोकानुग्रह करती है । वास्तव में सृष्टि स्थिति ओर संद्दार की 
त्रिधा शक्ति निरंतर अणु २ में काये छूरती रहती है, परन्तु योगी 
क षट्चक्र वध के समय लयक्रम प्रधान रहता है इसलिये कहा गया 
है कि स्वाधिष्ठान चक्र में अभितत्व का संयम पूबेक प्रयोग होकर 
पृथिवी ओर जल दोनों का बेध मूलाधार में होता है और अप का 
बेध मणिपूर में होता है। जैसा छोक ९ में समझाया जा चुका है। 
यदि यह ल्यक्रम तीव्र हो तो शरीर के नष्ट होने की सम्भावना 
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हो सकतीं हैं, परन्तु ऐसा होता नहीं, शरीर ही तो दोनों मोक्ष का 
ओर भाग का साधन हैं। जब तक जीवन मुक्ति की दक्षा की 
प्राप्ति नहीं होती. झरीर की रक्षा करना परम कतेव्य है। इसलिये 
बट्चक्रवेध द्वारा लयक्रम और शरीर का पुनः निर्माण एवं संगठन अथवा 
जीर्णोद्धश रूपी सृष्टि स्थिति क्रम भी शुगपद्‌ चलता रहता है। 
इसी अभिग्राय से संवर्ताशि की संहार क्रिया को संयम में रखने के 
लिये समयादेवी अपनी दयाद्रे दृष्टि से शीतल उपचार करती रहती हैं। 

अनाहत्‌ चक्र के नीच नाभिम्थान में मणिपूर, ओर उसके नीच 
उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान, ओर गुदा के पास मृलाधार की स्थिति 
है। दानों के बीच में यानि स्थान है, जो अभि की पीठ मानी 
जाती हैं। यानिस्थान का संबंध स्वाधिष्ठान से भी है, इसलिय अश्मि 
को स्वाधिष्ठान चक्र में रहने वाछा कहा गया है। छोक ९ की 
-पद रचना, इस दृष्टिकोण को सामने रख कर, समझनी चाहिय। 
यह कहा जा चुका है:--“महीमृल्यघारे कमपि, मणिपूरे हुतवहं स्थिते 
स्वाधिष्ठाने, इत्यादि मित्वा....। अर्थात्‌ मूलाधार में प्रथिबी ओर 
जल को भी, और मणिपूर में अभि को, जो स्वाधिष्ठान में स्थित है, 
-बध करके इत्यादि? । उस छोक में तत्वों के बेध का स्थान एवं क्रम 
बताया गया है, ओर उनकी स्थिति के लिये केवल अप्मि तल के 
स्थान का संकेत है, अन्य तत्वों के स्थान का . नहीं, क्योंकि 
अन्य तत्वों के स्थान ओर उनके बेध के स्थान एक ही हैं । केवल 
स्वाधिष्ठान चक्र में जल ओर अभि दोनोंका संधि स्थान है। इसलिये 
वायु के पश्चात्‌ अभि का वर्णन करने के लिये पहिले उसकी स्थिति 
के स्थान स्वाधिष्ठान का ओर फिर बेध के स्थान मणिष्र का अगले 
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छोक में वणन किया गयाहैं। जरू तत्व का मूलाधार में बंध होकर वह 
मणिपूर रूपी अन्तरिक्ष में मेघों के रूप में प्रक: होता है ओर मेत्रों 
की सहायता से अभि का बंध होकर वह विद्युताप्मि में परिणत हो 
जाती है। जिसका सुन्दर वर्णन अगले छोक में है । 


स्वाधिष्ठान में संवर्ताभि शिव स्वरूप है और समयादेवी जल 
की शिवात्मिका शक्ति, और मणिपूर में मेघेश्वर पजन्य जल की 
शिवात्मिका शक्ति है और सौदामिनी अग्नि की राक्त्यात्मिका 
शक्ति | इसलिये स्वाधिष्ठान में संबर्तालि की ३१ ओर समयादेवी 
की २६, ओर मणिपूर में मेघेश्वर की २६ और सोदामिनी की 
३१ किरण माननी चाहिये। परन्तु स्वाधिष्ठान में जल की ५२ 
किरणों का स्थान है ओर मणिपूर में अम्रि की ६२ किरणों का, 
परन्तु दोनों का संक्रमण होने से विपरीतता दृष्टिगोचर होती है । 


प्रह्मण्द ओर पिण्ड में शक्ति का अनुभब आधि भोतिक, 
के हक पर षि द्वैविक ओर आधित्यात्मिक दृष्टि से तीन 
शक्ति के. रे का किया जाता हैं। सारा विश्व किसी 
विभिन्न रूप रैक्ति के आधार पर काये कर रहा है उस शक्ति 
का हम अनुभव, ताप, शब्द, प्रकाश, चुम्बक, 

ओर विद्युत्‌ के रूप में सदा देखते हैं ओर उनकी सहायता से अनेक 
कार्य करते हैं। परन्तु विज्ञान इस निष्कषे पर पहुंचता है कि ये 
सब रूप किसी एक ही शक्ति के परिणाम है। शक्ति का यह रूप 
अधि भोतिऊ ( |४एआ८७ ) कहलाता हैं। दूसरा रूप हम अपने 
शरीर में अनुभव करेते हैं, जो देह, इन्द्रियों ओर मन बुद्धि में काम 
करता है | उसे हम अध्यात्म रूप कहते हैं । परन्तु अध्यात्म शक्तियां 
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वाह्य शक्तियों की अपेक्षा रखती हैँ, जैसे दृष्टि सूर्य की, रसना जल 
की इत्यादि । इस संबंध का अधि देंव कहते हैं। इसलिये प्रत्येक 
इन्द्रिय का प्थक २ अधिदेवता है । उनके नाम ये हैं अहंकार का 
रुद्र, चित्त का क्षेत्रज्ञ, बुद्धि का ब्रह्मा, मन का चन्द्रमा, श्रवण का 
आकाण, स्पझे का वायु. दृष्टि का सये, रसनेन्द्रिय का वरूण, गन्ध 
का प्रथ्चिवी, वाणी का सरस्वती, हाथों का इन्द्र, पेरों का सर्वाधार 
विष्णु, मैथुन का प्रजापति और मर त्याग का यमराज मृत्यु ॥ 
अर्थात्‌ प्त्येक इन्द्रिय में उक्त देवताओं की शक्तियां कार्य करती 
हैं, जो उनका बद्माण्ड से संबंध जोइती हैं | प्राण का सूर्य, अपान 
का प्रथ्वी, समान का आकाश, व्यान का वायु और उदान का 
अभि अधिदेव हैं | परथिवी की आकर्षण शक्ति (४/७ए७(07 ) 
को ही अपान शक्ति कहा जाता है, उसका संबंध विष्णु और मृत्यु 
दोनों से हैं, इसलिये उस मत्ये लोक भी कहते हैं। कहां हैं--- 

शाथाब त्वया घृता छोका दावे त्व नष्णुना छुता ।* ऊपर उठान 
वाली थक्ति उसकी प्रति पक्षी शक्ति उदान हैं, उसका संबंध अप्नि 
से हैं। अप्मि की ज्वाछाय॑ ऊपर उठती हैं, वायु ततत होऋर ऊपर 
उठता है, इसी तरह मृत्यु के पश्चात्‌ उदान ही जीव का कमोनुसार 
अन्य छोकों को ले जाता है । 





जिस प्रकार वाह्म शक्तियों का एक आधार शोष नाग माना जाता 
है, उसी प्रकार अभ्यन्तर शक्तियों का आधार कुण्डलिनी शक्ति 
मानी जाती है। परन्तु सब शक्तियों का, जिनमें शेष नाग और 
कुण्डलिनीं रूपी आधार भी सम्मिलित है, उदय ओर अस्त पढ़ 
परमात्मा ही है | इसलिय परमात्मा की अपक्षा से सब शक्तियों क 
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रूप अनित्य हैं, पर्तु आधार आधेय की अपक्षा से आधार का 
अचरू कहते हैं। इसलिये कुण्डलिनी का प्रस्ुप्त रूप भी 
अचल समझना चाहिये । कुछ लोगों की धारणा है कि कुण्डल्नी 
जागकर सब सुपुन्ना में प्रवेश कर जाती है। परन्तु यह धारणा 
गलत है, वह अपने आधार स्थान पर स्थिर स्थिति में नित्य रहकर 
भी सुषुन्ना में शक्ति का संचार करती रहती हैं। ओर सुपुन्ना में भी 
स्वाधिष्ठान चक्र पर जागृत अवस्था में नित्य रहती है, जैसे के चक्र 
के नाम से स्पष्ट है, परन्तु इस चक्र पर उसका रूप पिण्डालक 
होता हैं। कहा हैं 


पिण्ड कुण्डकिनी शाक्ति: पद हंस: प्रकरीर्तितः । 
रूप विन्दरितिख्यात॑ रूपातीतस्तु चिन्मयः 0 


रु के हे ८ 
अथ;-- क॒ण्डलिनी, हंस, विन्द, ओर चिति शक्ति सब 
एक ही शक्ति के रूप हैं। पिण्ड रूपा कुण्डलिनी, त्राण पद 
स्वरूप हंस, रूपात्मिका विन्दु ओर रूपातीता चिंति शक्ति है । 


प्रसप्त कण्डलिनी का स्थान आधार चक्र के नीचे, आर जाग्र॑त 
कुण्डलिनी का स्थान स्वाधिष्ठान में है। हंस रूपा हृदय चक्र में 
रहती है। विन्द के विषय में अन्यत्र लिखा जाता है, और चिति 
शक्ति का स्थान सहस्तार है। विशुद्ध चक्र में शक्ति का विशुद्ध 
स्वरूप रहता है। यद्यपि इन केन्द्रों पर जगाने के पश्चात्‌ शक्ति सदा 
रखती है परन्तु उनके विकास की तारतम्यता में अन्तर होता रहंता है । 
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बल 














ऊपर कहा जा चुका है कि ग्रेथियां तीन हँ-ब्रह्मग्रेथि, विप्णु- 
ग्रेथि ओर रुद्रअथि | अंधथि गांठ को कहते हैं । 
दो भिन्न वस्तुओं का जाइने या बांधन के 
लिये गांठ से काम लिया जाता हैं ओर प्रायः 

) वस्तु में विकार आ जाने पर उलझनों की ग्रेथियां पड जाया 
ती हैं। जैसे केशों अथवा थार्गों में । अध्यात्म ग्रंथि के स्वरूप 
णेन श्रोगाम्बामी तुूसीदासजी ने इन शब्दों में किया है-- 


प्रेथि त्रय ऑर 
अध्यासल 


/ेु 


का 


जड़ चेतन की ग्रंथि पड गई | जद॒पि सृषा छूटत कठनई 


अर्थात्‌ जड़ प्रकृति ओर चतन आत्मा की गांठ पड गई दें, 
यद्यपि वह झूठी है, तो भी बडी कठिनता से खाली जा सकती हैं । 


आत्मा शुद्ध चतन स्वरूप निविकारी हैँ ओर देद् इंद्रियों ओर 
मनबुद्धि का संघात प्रकृति के विकार हैं, दानों में गठबंधन होना 
असंमव है, परन्तु दारनों का भिन्न-भिन्न स्तरों पर एसा तादात्म्य 
दिखता है कि उनके प्रथक होने का ज्ञान अति दुलेम हो रहा हैं । 
जैसे देह के अभिमान से आत्मा अपन को देह के धमेवाला 
समझता है । दाशेनिक परिभाषा में इस मिथ्या प्रतीति को अध्यास, 
विपय्येय ज्ञान अथवा ख्याति कहते है | 


श्रीमच्छकर भगवत्याद ने अध्यास शब्द को इस प्रकार 
समझाया है । आत्मा अहं अथवा अस्मत्‌ पद हैं, ओर प्रकृति युप्मत्‌ 
पद हैं। पहिला विषयी है और दूसरा विषय दोनों प्रकाश ओर 
तमवत्‌ विरूद्ध स्वभाव वाले हैं परन्तु दोनों एक दूसरे के भाव को 
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प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ चिदात्मक आत्मा विषयी में युप्मत्‌ प्रत्यय 
की प्रतीति गोचर विषय ओर उसके धर्मों का भाव और इसके विपरीत 
विषय और विषय के धर्मो में विषयी का ओर उसके धर्मों का आमास 
दिखने लगता है | इस इतरेतर अध्यारोपण के मिथ्या ज्ञान को 
अध्यास कहते हैं । यह स्म्ृतिरूप होता है ओर पूर्व दृष्ट अर्थात्‌ 
पहिले देख हुए किसी पदाथे के अन्यत्र अवभास द्वारा उत्पन्न हुआ 
करता है । पूर्व मिमांसा वाले इसे अख्याति, वैशेषिक और नेयायिक 
इसे अन्यथा ख्याति. शून्यवादी असत्‌ ख्याति, बोद्ध लोग आत्म- 
ख्याति, सांख्यवादी सदसत्‌ ख्याति ओर वेदान्तवादी ड्से 
अनिवचनीय ख्याति कहते हैं । परन्तु इस सिद्धांत में सब एक मत 
हैं कि यह एक वस्तु का अन्यत्र मिथ्या अवमास मात्र है। उक्त 
मिथ्या अवभास की निवृत्ति को ओर आत्म तत्व के शुद्धंचतन 
ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को ज्ञान कहते हैं । आत्मा में देहाघ्यास अथवा 
देह में आत्माध्यास की निवृत्ति स्वरूप ही चडचेतन की अंथि का 
छुडान। है, जिसका सुन्दर निरूपण श्रीगोस्वामीजी ने ज्ञान दीपक 
में किया है। अध्यात्माध्यास प्रकृति के तीन गुर्णो के योग से तीन 
स्तरों पर प्रतीत होता है, स्रशुण के योग से उत्पन्न हुए अध्यास 
को विष्णुग्रेथि, रजोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को ब्रह्म ग्रंथि 
आर तमोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को रुद्र ग्रेथि कहते हैं । 
इसलिये स्थूछ देहाध्यास को रुद्रअंथि, इंद्रियज्ननित अध्यास को 
ब्रह्मग्रेथि ओर अन्तःकरण के योग से उत्पन्न अध्यास को विष्णुग्रेथि 
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कहते हैं । ब्रह्मग्रेथि का स्‍थान मूलाधार में. विप्छुग्रेथि का स्थान 
हृदय में और रुद्रअंथि का स्थान आज्ञाचक्र में समझना चाहिये । 
लल्ितासहन्नाम में ग्रेथ्रित्रय के स्‍्थानों का वणेन इस प्रकार ईैंः-- 


हो 


मराचारेंकानिकया व्रहाग्रोथ विर्भेदिना | 
माणिप्रान्तर्रदता विष्णुओंथि विरभदिना ५ ८९ 
आज्ञाचऋन्तराल्स्था रुद्रअथि जिरभेदिनी | 
सहसारास्वुजारूढा सुधासारासिवजिणी ॥ ९० 


मृतजय होने पर रुद्रपथि का, इंद्रिय जय होन पर ब्रह्मग्रंथि का 
ओर मनोजय होने पर विप्णुग्रेथि का बेघ जानना चाहिये | भूतजय 
होने पर मधुमतीका भूमिका का उदय होता है ओर इंद्विय एवं 
मनोजय होने पर मधुपतीका भूमिका का । इनसे पूववे कुण्डलिनी 
जागरणोपरान्त रजतमोमिश्रित सत्व गुण की मृमिका का नाम प्रारम्भ 
कल्पिका और ऋतंमरा प्रज्ञा के उदय हानेपर शुद्धसल गुण प्रधान 
भूमिका का नाम मधुमती भूमिका है। देखें योगदशन विभूतिपाद 
सूत्र (५१) पर व्यास भाष्य और छोक १८ प्रष्ठ (१३०)। 


संवर्ताशि प्रत्याभि को कहते हैं, उसे पाताऊ स्थित कालापगि 

भी कहते हैं । शेकर मगवत्याद ने निन्न चक्रों में 

पक या स्थित अप को जो ल्याभिमुख होकर सब तत्वों 
और ब्रह्मचथ. अपने २ कारण में छीन करता है, संवर्ताप्नि 
कहा है । क्‍योंकि केवल तीन ही अअियों का 

यहां बणन है, अर्थात स्वाधिष्ठानस्थ संवते अभि, मणिपृरस्थ बेचयुताप्नि 


रद 
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ओर हृदय में सू्ये अभि | वास्तव में ५ अभि जानना चाहिये। 
इस विषय पर योग शिखोपनिषत्‌ में पांच ही अम्नियों का ध्यान 
बताया गया हैं। वह इस प्रकार है:-- 


स्थुकं सुक्ष्म परचेति ज़िजेचे बद्मणेः वषुः। 
स्थूक शुक्रात्मक बिन्दु! सूक्ष्म पंचाश्िरूपकम्‌ 0 (०,२८) 
सोमात्मकः परः ग्रोक्त: सदासाक्षा सदाच्युतः 0 


अर्थः-- ब्रह्म का शरीर त्रिविध है - स्थूछ, सूक्ष्म ओर 


पर । शुक्र ( वीये ) स्थूछ रूप है, पव्चामि सूक्ष्म रूप है और सोम 
पर रूप है, जो अच्युत सदा साक्षी है । स्थूल बिन्दु से पंचाभि का 
संबंध प्रथम ग्रंथि है; पंचामि से पर विन्दु का संबंध दूसरी अंथि 
है ओर पर विन्दु से आत्मा का संबंध तीसरी ग्रंथि है। 
आगे पंचाभियों का वणन करते हैं।-- 


पाताकानामचे भांगे ऋाताञ्ियः प्रतिष्ठित: ७ (७,२०। 
मु्काज्ि: शररेडज़ियेस्माज्ञाद: प्रजायेते 

वडवाश्ि शरीरस्थे! स्वाधिष्ठोन प्रवदते ॥. (७,३६०) 
काछपाषाणयोवेन्हिह्येस्थिमध्य प्रवतते । 

राष्ठपाषाणजो वन्हिः पर्थित्रो ग्रहणगतः 0५ (०,३६९) 
अन्तरिक्षणतोी बन्हिवेद्य॒ठः स्वान्तरात्मकः । 

नभास्थः सूये रूपेउज़ि नॉमिमण्डकूमाश्रित: 0 (७,३२) 
विष वरषेति सूर्योड्से। खबत्यमुतमुन्मुखः १ 

ताकु मूके स्थितश्रन्द्र: छुधधां वर्षैत्यनोमुख:... (७,३३) 


० ही) 
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अमच्य निरूये। पिन्‍्दर; शुद्ध स्कटिक सेनिभ:।) 

महा विष्णोश्व देवस्व तत्सृद्ष्म रूपमुच्यते ॥ (७. ३४) 
एतत्पचाज्िरूप था भावयेठवुद्धिमान्‌ चिय: 

तन भक्तेच पठेच हुतमेव न संशयः ५ (०. ३६०) 


अथे;-- पाताला के अवाभाग में जो काछात्रि रूता है, 
चद् शरीर में मूलाधार का अपन हैं, जिससे नाद उत्पन्न होता हैं । 
स्वाधिष्ठान में वडवापि रहता हैं । काछ्ठ पाषाण का जो अश्न हे वह 
अस्थियों में रहता है, उसे पर्थिव अभि कहते हैं। अन्तरिक्ष म॑ं जाकर 
अर्थात्‌ मणिपूर में वह ही स्वान्तरात्मा स्वरूप चिद्युत्‌ अमि हैं। 
आकाशस्थ अमि सये है वह नाभि (सूथे) मण्डरू में आश्रित है । 
यह सूये विष की वर्षा करता रहता हैं परन्तु उन्मुख होकर अमृत्त 
का खाब करता हैं। विन्दु आूमध्य में लीन होकर शुद्ध स्फटिक 
सद्श हो जाता है, जो महा विष्णु देव का सूक्ष्म रूप कहरात्ता है । 
इस प्रकार पंचाप्मि का जो बुद्धिमान ध्यान करता है, उसका खाया- 
पीया हुआ आहुति के तुल्य है, इसमें सन्देह नहीं । 


छान्दाग्य उपनिषद्‌ के पांचवे अध्याय के खण्ड ३ से नवम 
खण्ड तक जिस पंचाप्नि विद्या का वर्णन मिलता है, उसीका 
यहां रूय क्रम बताया गया है । छान्दोग्य कथित पंचाशि विद्या की 
गाथा इस प्रकार है। अरुणि के पुत्र अ्वतकेतु से पांचार देश के 
राजा प्रवाहण जैबलि ने ५ प्रश्न किये, परन्तु वह एक का भी उत्तर 
न दे सका, तब उसने अपने पिता से पूछा, परन्तु वह भी नहीं 
जानता था । इसलिये . अरुणि अपने पुत्र का साथ छेकर राजा के 
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पास गया ओर उससे उन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा की । 
राजा ने कहा यह पंचाप्मि विद्या कहलाती है। वे प्रश्न इस 
प्रकार हैं:-क्या तुम जानते हो कि सब जीव मरकर यह से जाते हैं, 
क्या तुम जानते हो कि फिर यहां छोटकर आते हैं, क्या पितृयान 
ओर देवयान दोल़ों मार्गों को जानते हो, क्या जानते हो कि क्यों 
यह छोक कमी नहीं भरता, / अर्थात्‌ इस अवागमन का चक्र कभी 
बन्द क्यों नहीं होता, और क्‍या यह भी जानते हो कि प्रांचवीं 
आहुति में जल से यह देह कैसे बनता है ? इन प्रश्नों को पूछन का 
राजा का अमिप्राय स्पष्ट है कि जो मनुष्य प्रभव क्रम को जानता है, 
वह ही आवागमन से छूटन के लिये देवयान मागे का द्वार खोल्ते 
समय, इसका प्रतिकार स्वरूप प्रति प्रव क्रम भी जानने का यत्न 
करेगा, नहीं तो आवागमन का चक्र कभी बन्द नहीं होता । 


राजा न जो प्रभव क्रम बताया वह इस प्रकार है:-- 
(१) बुछोक प्रथम अग्नि है, जिसमें सूये रूपी ईंधन जल रहा 


हैं, उसमें देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं, और उससे 
सोम उत्पन्न होता है। 


(२) पजेन्य दूसरी अभि है, उसमें सोम की आहुति दी जाती 
हैं और वर्षा उ्यन्न होती है। 

(३) प्रथिवी तीसरी अम्मि है, उसमें वर्षा की आहुति दी 
जाती है और अन्न उत्पन्न होता है । 


(४) मनुष्य का देह चोथी अम्मि है, उसमें अन्न की आहुति 
दी जाती है ओर शुक्र उसन्न होता है। 
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(५) ख्री का गर्भ पांचवीं अभि है, उसमें शुक्र की आहृुति दी 
जाती है ओर बालक का देह उत्पन्न हाता हैं। 





जो मनुष्य इस क्रम को उल्टना चाहते हैं, उनका ब्रह्मचर्यत्रत 
अर्थात्‌ ऊर्दृध्व रता रहने का व्रत धारण करके तप करना चाहिये | 
तब दवयान का मागे खुल्ता है ! 


...बहिर्मुख जुक्त संतानोत्यादक होने से सृष्टिकमामिमुख रहता 
है, परन्तु ऊद्देध्ध होकर अम्यन्तर पंचाश्मियों द्वारा उत्तरात्तर सूक्ष्म 
होकर अमध्य में सामात्मक परविन्दु के रूप में छोट जाता हैं। 
मूलाघार से शक्ति का उत्थान होना प्रथम अभ्यन्तर अश्नि हैं, जिसके 
याग से शक्र की ऊद्घ्वगति होती है, फिर वह स्वाधिष्ठान की अप्लि 
से सृक्ष्म होकर सब अम्धियों में पथिवीतत्व का बध करता है ओर 
मांस एवं रुधिर में भी जल का बंध करके मणिपूर चक्र में विद्युतू- 
रूप अधिक सूक्ष्म होकर सूय को उन्मुख करता हुआ चन्द्र मण्डल 
में पहुंच कर सोम में परिणत हो जाता हैं। प्रसव क्रम में सोम ही 
जुक्र के रूप में परिणत हुआ था, प्रतिप्रसब क्रम में वह फिर अपने 
वूबे रूप में ,आ जाता हैं। श्रद्धा के सकाम होने से सोम प्रसवा- 
मभिमुख होता है और उस ही श्रद्धा के निष्काम होने पर वह अपने 
कारण हैरण्यगर्भ रूपी समष्टि प्राण में लीन हो जाता हे । समष्टि 
प्राण स्वयं ब्रह्म की किरण ही हैं। कहा है 


स्‌ प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां. खंबायुज्येतिरापः पुथिवा 
इत्यादि | (प्र० ६, ४) 
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५ स् 
अथेः-- उसने ग्राण की सृष्टि की, प्राण से श्रद्धा, आकाश, 
वायु, तेज, जरू, प्रथिवी इत्यादि । उक्त प्रतिप्सव क्रम पड़चक्र बे 
का विषय है । 


इस संबंध में यह वात भीं जानने योग्य है कि विशुद्धचक्र की 
डाकिनी शक्ति का संबंध त्वचा से, अनाहत्‌ की राकिनी शक्ति का 
रुधिर से, मणिपूर की लाकिनी शक्ति का मांस से, स्वाधिष्ठान की 
काकिनी शक्ति का मेदा से, मूलाधार की साकिनी शक्ति का 
अस्थि से, आज्ञा की हाकिनी शक्ति का मज्जा से और सहस्तार की 
याकिनी शक्ति का संबंध शुक्र से है। देख छलिता सहख्तनाम 
छोक (१ ४९.--१६१) 


प्रथित्री के गर्भ रूपी पातालों में जा अप्नि है, वह अभि का 
एक रूप हैं, दूसरा रूप भृतलू पर काष्टपाषाणादि में है, जल में रहने 
वाला तीसरा रुप हैं, विद्युत्‌ अभि का चौथा रूप हैं ओर सूमे में 
अभि का पांचवा रूप है । उप्णता, प्रकाश और प्राणशक्ति तीनों 
का सूथ के ताप में युगपद समावेश रहता है। चन्द्रमा सूये के ताप को 
खये पी लेता है ओर शीतल प्रकाश एवं सोम के रूप में प्राणशक्ति को 
अपनी चंद्रिका के साथ प्रथिवी पर भेजा करता है। प्राण ही जीवन 
शक्ति है, जिसको चतन शक्ति भी कहते हैं | प्राणमय कोष की प्राण 
अपानादि ५ वृत्तियां चेतन शक्ति की स्थूल क्रियाये हैं । चिति स्वरूप 
प्राण ही उपरोक्त श्रुति में त्रह्म से उत्पन्न होने वाछा सोम कहा गया 
है अभि के उपरोक्त पांचों रूप अधिभोतिक स्तर पर बताये गये हैं, 
बे परस्पर में संबंधित हैं ओर एक अम्नि के ही रूपान्तर हैं और उन 
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का चन्द्रमा से भी संबंध है । अब आध्यात्म रूप समझाने हैं । जैसे 
प्थिवी के गे में सात पाताल माने लाने हूं, वेसे ही देह के अबा- 
भाग में चरणों का तलमाग, ऊपर का भाग, गुल्फ, जेघा, जानू. उरू 
ओर नितंब सान पातारू समझ जाते हैं इनमें फेंलो हुईं नाडियां 
मणिपूर चक्र से निकल्ती हैं, इनके द्वारा जो अम्लि इन अंगों को 
तप्त रखता हैं वह पातालमपि हैं । उसका स्थान मूछाधार तक हैं। 
वह ही अग्नि ऊपर के भाग में हड्डियों में व्याप्त है उसे पार्थिव अभि 
कहा गया हैं। आस्थि, मज्ण ओर शुक्र में नी यह ही पाथिव अभि 
कार्य करता है। शुक्र में भी दो शक्तितियां कार्य करती हैं, मज्जा से 
बनने के कारण उसमें एक प्रजनन शक्ति वाला भाग है, दूसरा 
प्राण शक्ति वाला भाग । प्रजनन के लिये प्राण शक्तित आवश्यक 
नहीं होती, इसलिये प्रश्ना पनिषद्‌ में कहा हैं कि रात्रि में 
रतिक्रिया के रमण करने वालों की प्राण शक्ति का ह्वास नहीं होता, 
ओर वह बह्मचारी के ही तुल्य हैं, परन्तु दिन में रमण करने वालों 
के प्राण भी नष्ट होते हैं, इसलिये द्विन को रतिक्रिया का निषध हैं। 


ग्र॒णं बए एंते प्रस्कन्दान्त ये दिव रत्यसंग्रुज्यन्ते, 
ब्रह्मचर्यमेव तदद्राओं रत्यासंयज्यन्ते ६ 
(प्र ० ९१, १२) 


प्रजनन द्रव्य में सातों धातुओं का बीज है, वह भाग ऊद्ध्व 
होकर अन्नमय कोष को पुष्ट करेगा, ओर दूसरा प्राण वारा भाग 
प्राणणयय को पुष्ट करेगा । और इस स्तर पर दोनों का 
पृथक्रण होने से अन्नमय कोय से प्राणणय कोष का एथकरण 
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होगा । शुक्र में दोनों कोर्षो की बीजरूप से अंथि रहती 
है, उसके टूटने से दोनों को्षों की गांठ खुल जायगी.। इसलिये 
कामवासना की वृद्धि से यह ग्रंथि दृढ होती हैं ओर त्ह्मचये अर्थात्‌ 
उद्देघ्बरता होने से यह ग्रंथि शिथिरू होती है । प्रजनन शक्ति वाले 
छव्य से प्राण शक्ति का प्रथक्‍्करण होने पर वह विद्युतासि, सूर्यासि- 
क्रम से सोम में परिणत हो जायगी । प्राण का सोम से प्रथक्कर दूसरी 
ग्रेथि का ओर सोम का आत्मल में लूयकरण तीसरी ग्रंथि का बेध है । 


दूसरा प्रजनन शक्तियुक्त द्रव्य जो रुधिर के और अण्डकोषों 
के रस के योग से बनता है वह भी प्राण शक्तियुक्त होता है 
परन्तु वहां दोनों का वीये में एकीकरण रहता है। स्वाधिष्ठान में 
जरू ओर अभि का संधि स्थान हैं, इसलिये जल्स्थ अभि को 
बडवाशि नाम दिया गया हैं। समुद्र में रहने वाछे अभि को 
बडवानल कहते हैं | मणिपूर में सोदामिनी स्वरूपा विद्युत्‌ अभि है, 
जिम्तको अन्न को पचाने वाल वेश्वानर आंभ्न भी कहते हैं, उसका 
समान वायु भी कहते हैं ओर उसे ही स्वान्तरात्मा कहा गया है । 


जब कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है, तब उसे मूलाप्नि का 
प्रज्वलन समझना चाहिये। जिसकी क्रिया नीच पेरों में ओर 
ऊपर हड्डियों में हाती है, ओर साथ ही जछ में भी। अर्थात्‌ 
मांस, रुधिर मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र सातों धातुएं संतप्त 
हो जाती हैं | इनके क्षुव्ध अथवा मथन होने से शुक्र (वीये) 
की आहुति मूलाधार में पडती है। वह बहिमुंख होकर जब स्त्री के 
गर्माशय में पोषण पाता है तो एक नये छारीर की रचना करता हैं, 
परन्तु जब अन्तमुंखी होकर उसकी मृलाप्नि में आहुति दी जाती है 
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तो बढ़ ऊर्दृध्व मुख हाकर सृक्ष्म स्तरों पर चढने छगता हैं। जिसको 
ब्रह्मचये कहते हैँ । उन सूक्ष्म स्तरों पर चढ़ने की क्रिया को अन्तः 
पंचामि याग कहते हैं। छान्दोग्य उपनिषद में प्राकृतिक बाह्य 
पंचासियाग का वणन है, याग शिखापनिषद्‌ में ल्याभिमुख अन्तर्याग 
का संकेत हैं। 


जेस सूर्य का ताप वायु मण्डरू के भूमि के निकटस्थ निम्न 
स्तरों का ही संत्त कर सकता है, ऊपर के प्ेत झिखरों के स्तर 
को नहीं तपा सकता. जिसका कारण यह है कि निन्न स्तरों की 
वायु मूमि की उप्णता से अथवा समुद्र के जल की उप्णता से तप्त 
हाकर उप्ण हा जाती है, परन्तु ऊपर के म्तरों की तरल वायु उतनी 
तप्त नहीं ह सकती । इसी प्रकार जब सूर्य अधामुख होता हैं तो 
देह की सब धातुओं को संतप्त कर देता है, ओर उसको विष 
बरसान वाला कहा जाता है | परन्तु जब बह उद्धव मुख हाता 
हैं तब सुषुन्ना पथ के सूक्ष्म स्तरों पर चमकने लगता है, ओर 
उसकी देह को संतप्त करने वाली शक्ति ऊर्दृष्व गामिनी हो जाती है, 
जिससे उपर के _मध्यत्थ चन्द्र मण्डल पर प्रकाश पडने लगता है। 
उस प्रकाश को सोम कहते हैं । चन्द्रमा का नाम सोम भी है। ओर 
मध्य के व्शिद्ध चक्र पर विशुद्ध सोम का ही प्रकाश चमकने 
लगता है। 


वास्तव में अभि, विद्युत्‌ और सूये तीनों एक बह्म तेज से ही 
प्रकाशमान है। इसीप्रकार पांचों अप्नियां एक चिति शक्ति से 
प्रकाशमान समझनी चाहिये, और चितिं शक्ति का स्थान आज्ञा 


२५४ सोंद य लह॒री 


नि 


चक्र के ऊपर है, और सोम ही उसका शुद्ध स्वरूप है, इसलियि 

उसे पर विन्दु अथवा त्रह्म का पर रूप कहते हैं । 
जिन साधकों की कुण्डलिनी शक्ति का जागरण नहीं हुआ है, 
परन्तु अह्मचये व्रत का पालन करते हैं, उनको 








बाज से अपनी श्रद्धा पर संयम करना अत्यावश्यक है। 
्ध कि जव के ग्‌ 
साबखंथ ..  उे तके काम वासना का वेग काये 


करता रहता है, शुक्र अन्तमुखी नहीं हो सकता। 
काम वासना भी ख्रीसंग की ओर प्रेरणा करन वाली एक प्रका की 
राजसी श्रद्धा का ही रूप है। जब सात्विक श्रद्धा का उदय होता 
है और देव वुद्धि अथवा पूज्य बुद्धि उस्न्न होती है, तब तुरन्त 
काम वासना शान्त हो जाया करती है | श्रद्धा ही बहिमुंखी होकर 
सृष्टि का कारण बन जाती हैं जैसा ऊपर पंचामि विद्या में कहा गया 
है और अन्तर्मुखी रहने पर श्रद्धा ही मोक्ष का साधन होती है । 
इसलिये श्रद्धा को सालिक रखने पर स्थूछ विन्दु की उद्दृध्व गति 
संभव है, अन्यथा नहीं। देवता उसकी आहुति सृष्टि के हेतु 
बहिर्यागाथ निन्न स्तरों पर देंते हैं और मुम॒क्ष॒ आत्मचिन्तन रूपी 
अन्तर्याग द्वारा उसको उलट क्रम का अनुष्ठान करता है। 

: गुरु शिष्य का संबेध मी श्रद्धा के सूत्र से बंधा होता है। इसलिये 
गुरु शिष्य के संबंध पर भी कुछ विचार प्रकट कर के हम यहां 
विषथान्तर के दोष को पाठकों के छामाये ग्रहण करते हैं । 


_गुर और शिष्य का सम्बन्ध और श्रद्धा । और श्रद्धा । 


गुह और शिष्य में जो संबंध होता है, उसका सूत्र एक मात्र 
शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा ही है । यदि शिष्य की श्रद्धा शिथिल 
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डो जाय, तो वह संबंध भी शिथिल हो जाता है । यह संबंध वास्तव 
में णक-पक्षी ही है, उमय-पक्षी नहीं । क्योंकि गुरु की शिष्य के 
प्रति श्रद्धा की भावना का होना संभव नहीं, श्रद्धा सदा अपने से 
बड़ों के प्रति ही हुआ करतो है। पन्‍नतु श्रद्धा की प्रतिक्रिया भी 
प्रेम के रूप में प्रकट हुआ करती है, जिससे शिप्य का गुरु की 
विद्या फलीमृत होती है । शिष्य गुरु की शरण में श्रद्धा की प्रेरणा 
से प्रेरित होकर जाता है, कि उसको वहां से उसकी जिज्ञास्य विद्या 
की उपलब्धि होगी । ओर आध्यात्म पथ का पथिक गुरु से भोतिक 
स्तर पर उस प्रकाश की जिज्ञासा रखता हैं जा उसे तौनों तापों से 
मुक्त करदे । इसलिये वह ज्ञानी गुरु की खाज करता है पराक्षज्ञानी 
की नहीं, वरन्‌ अनुभवी तत्व ज्ञानी की । श्री भगवान ने भी ऐसे 
ही ज्ञानी गुरु की शरण में जान का आदेश किया हैं:-- यथा, - 


ठद्विद्ध प्रणिएरतेन परिप्रक्षेन सेब 
उपदेक्ष्यन्त ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन: 0 गीता | 


ज्ञानी गुरु योगी तो होना ही चाड़िये, क्‍योंकि बिना योग 
संसिद्धि के ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान्‌ स्व्रये कहते हैं किः--- 


पतत्सय येगर्ससिद्ध: ऋाकेनए्मनि विन्दति १ गाता । 


परन्तु याग से भोग और भोगों से रोग भी होते हैं, यह देखने 
फि ५२ ल्यि . ३ ७ कप ्ज 
में आता है । इसलिये यदि शुरु में योग के साथ-साथ भोग भी हों 
ता हे की बात है, क्योंकि योगी के पास भोगों की समृद्धि उसकी: 
सिद्धियों का परिचय देती हैं। परन्तु भोगों के साथ रोग भी गुरु की 
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सेवा में आ उपस्थित हों और रोगों के निवारणाथे गुरु घबरा कर 
साधारण डाक्तरों बैद्यों का आश्रय दूंढता फिरे, तो उसके योग को 
बद्चा कण जाने की आशंका है। ओर उससे शिप्य की भ्द्धा में भी 


उस छगने की संभावना है । 


भोग और रोग दोलों पूर्वाजित्‌ प्रारब्ध कर्मों का भी फल हो 
सकते हैं, जिनका योग की सिद्धि से कोई संबंध नहीं होता, परन्तु 
एक योगी और ज्ञानी महापुरुष से यह भी आशा की जाती हैं कि 
वह बीतराग होने के कारण भोगों में फंसगा नहीं, ओर योगज और 
प्रारूधज दोनों प्रकार के भोगों को पास नहीं पठकने देगा, यदि 
उनसे रोग उत्मन्न होते दिखते हैं, और यदि प्रारब्धवश रोगों का 
आक्रमण भी हो, तो अपने योग बल से उनको परास्त करता हुआ 
उन्हें वह सहन करेगा, न कि साधारण मनुष्य के सदहश भोगासक्ति 
का कुपप्य करके उनका पोषण करेगा । 


यदि किसी गुरु को भोगासक्त ओर रोगाक्रांत देखा जाय, तो 
स्वभावत: शिष्य की श्रद्धा भंग हो जाने में आश्ये नहीं। परन्तु 
उसका दुष्परिणाम शिष्य के छिये उसके सब्वे-नाश का कारण 
बन जाता हैं। 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ की त्रह्मानन्दबल्ली के चतु्थे अनुवाक्‌ में श्रद्धा 
को विज्ञानात्मा का शिर बताया गया है, और योग को उसकी 
आत्मा । विज्ञानात्मा के ऋत्‌ ओर सत्य दोनों पक्ष हैं ओर महत्‌ 
उसकी प्रतिष्ठा पुच्छ है । शिर के कट जाने पर आत्मा शरीर को 
छोड देती है, ओर शिर के विकार से दोनों हाथ निकम्मे अर्थात्‌ 
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पक्षाघात के रोगी हो जाते हैं. ओर प्रतिष्ठा भी नहीं रहती। अथांतू 
श्रद्धा की कमी होते डी उससे याग, सत्य भार ऋत तीनों विदा 
होने छगते हैं ओर महत्‌ का सहारा छुट जाता है। गहत्‌ से 
आनंदमय सगुण ब्रह्म का ही यहां अभिप्राय हे, क्योंकि साधक की 
प्रतिष्ठा उसी के आधार फ होती है. न कि रोक प्रतिष्ठा पर | 
विज्ञानमय कोष का. आधार आनन्दमय आत्मा ही है, उसे स्वये 
परमात्मा का प्रतीक समझना चाहिये । 


जब विज्ञानात्मा ही न रहा, ता मनोमय, प्राणमय ओर अन्नमय 
आत्मा की क्या दक्शा हागी यह पाठकृगण स्वयें समझ सकते हैं । 


मणिपुर चकऋ 
( ४७) 


तडित्वन्ते शक्‍त्या तिमिर्परिपन्थिरफुरणया 
म्फुरलानारलामरणपरिणड्वेन्द्रधनुषम्‌ । 

तव ध्याम मेघं कम,पे मणिपूरेकशरणं 
निषेषे वर्षन्त इरमिहिस्तपत त्रिश्ुवनम्‌ ॥ 
शब्द; कमपि-जरूकी भी, इरू-भग्रे । 


अथे;-- तेरे मणिपूर की शरण में गये हुए व्याम मेघों के 
रूप धारण करने वाले के जल की भी सेवा करता हूं, जिन में 
अंबकार की परिपंथिनी अर्थात्‌ प्रतिइंंद्िनी बिजली की चमक 
आमभरणों में जटित नाना रह्नों की चमक संद्श इन्द्रधनुष का 
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रूप धारण किये हुए हैं, और जो अप्नि और सूर्य के ताप से 
सेतप्त त्रिभुबन पर वर्षा कर रहें हैं | 


मणिपूर चक्र में मेघेश्वर ओर सोदामिनी के रूप में शिव शक्ति 
का ध्यान बताया गया है। सूये का स्थान ऊपर सूये मण्डल में 
और अप्नि का स्थान नीचे स्वाधिष्ठान चक्रस्थ अप्नि मण्डल में होने 
के कारण, दोनों के ताप से सारा देहरूपी तीन खण्डों का त्रिभुवन 
तप होने पर जल बाप्प रूप से मणिपूर चक्र में मेघों का रूप घारण 
कर लेता है और मेघों में अमि बि_ताकार चमकने लगती है। 
जिन को मेवेश्वर और सोदामिनी कहते हैं, ओर दोनों के योग से 
वर्षावत्‌ सारे शरीर मे रस का सिंचाव होने रूगता हैं । 
मूल्लाघार 

(४१) 


तक्षाधारे मूले सह समयया लास्यपरया 

शिवा ( नवा ) त्मान मन्‍्ये नवरस महाताण्डवनटम । 
उमास्यामेताभ्यापुद(म)य विधिसुद्िश्य दयया 
सनाथाम्यां जज्ञे जनक जननी मजगदिदम्‌ ।। 


अथेः-- तेरे मूलछाघार में रास्यपरा अर्थात्‌ नृत्य करती हुईं 
समया देवी के साथ, नवधा रसपूणे ताण्डब नृत्य करने वाले नेंट- 
खर नवात्मा-शिवजी का में चिन्तन करता हूं । यह जगत्‌ इन दोनों 
की जनक जननीवत्‌ दया से प्रभवाभिम्नुख होने के कारण अपने 
को सनाथ मानता हैं। 


सौंदर्य ज्हरी न्श्ण, 


समया देवी से समयाचार की उपास्य ढेवी निर्दिष्ट है, लास्य 
भगवती के नृत्य का नाम है ओर ताण्डव झकर के नृत्य का नाम 
है। नवरस युक्त ताण्डव नृत्य को महा ताण्डव कहते हैं । नो रस 
ये हैं-- १. शगार, २. विभत्स, ३. रोद- 9. अदूमुत्‌, ५. भयानक 
६. वीर, ७, हाम्य, ८. करुणा, ९. जान्त | ये नोग्स साहित्य, 
कविता, नृत्य और गान विद्या के अंग हैं । नवात्मा शिवजी का 
कहते हैं, जिसकी व्याख्या ऊपर छाक ३४ के नीच दी जा चुकी है। 

आधार चक्र में प्राण के निराध दाने पर योगी दुत्य करने 
ल्गता हैं, कहा हैं 

आए वात रेचिन शरएं ऋष्पत यदा, 

आधारवात रोचेन योगी नुत्यति सबेदा ॥ यो. कि. ६ २८) 

आध्वारात रोथेन विश्वें तत्रेत्र ऋश्यत 

सृष्टिराणारमाचारमाघोर सब देवता+ 

आचोरे स्वदेदाश्रतस्मादाचारमाश्रयेत्‌ ॥ (5, २९ ) 


अथः-- आधार चकर में जब प्राण शक्ति का निरोध होता 
है, तब शरीर कांपने लगता है योगी नृत्य करने लगता है, और वहां 
ही विश्व दिखने लगता हैं। आधार चक्र में जो सृष्टि का आधार 
है, सब देवता, सत्र बेद रहते हैं | इसलिये आधार चक्र का आश्रय 
हेना चाहिये । 


समया देवी का नाम मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान चक्रों के 
ध्यान में मिलता हैं, अन्य चक्रों के ध्यान में नहीं, इससे यह प्रतीत 
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होता है कि शेकर भगवत्याद ने इन दोनों चक्रों में विशेष रूप से 
समयाचार की ओर छक्ष्य कराया है, क्योंकि उनका ध्यान कौछ 
मत वालों को ही अभिष्ट है। समयाचार वालों को ऊपर के चक्रों 
पर विशेष ध्यान्‌ देना चाहिये, मूछाधार और स्वाधिष्टान चक्रों पर 
नहीं । इसका कारण हम अन्यत्र भी कह आये हैं। देखें छोक ९। 
स्वाधिष्ठान चक्र के बेध से वीयेपात इत्यादि की क्रियायें होने की 
सम्भावना है, ओर ब्रह्मचये, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के 
साथकों का उन क्रियाओं से पतन होने की आशंका है, इसलिये 
बेघ क्रम को भी इसी प्रकार बताया गया है कि स्वाधिष्ठान चक्र को 
नहीं छोडा जाता ' यह स्मरण रहे कि ऊपर के अनाहत्‌ अथवा 
आज्ञा चक्र का पूणे वेध होने पर नीचे के चक्रों का भी वेध स्वयं 
हो जाता है। इसलिये काम वासना की दीपि से रक्षा करने के 
लिये अनाहत्‌ चक्र और भाज्ञा चक्रों का अथवा नादानु-सम्धान 
का आश्रय लेना श्रेयस्कर है। हृदय चक्र में दहर विद्या, आज्ञा 
चक्र में शांभवी विद्या ओर नाद श्रवण तीनों के साधन शुद्ध और 
ऊंचे हैं । एक शांभवी मुद्रा के साधन से ऊर्दध्वरेतस्‌ की सिद्धि के 
साथ २ खेचरत्व की सिद्धि हो जाती है। फिर बज्जोी क्रिया की 
झंझट वृथा मोर लेकर पथप्रष्ट होने की संभावना का क्यों आवा- 
हन किया जाय | 


प्रथिवी तत्व की ६४ किरण आधी २ ताण्डबनटेश्वर और 
लास्य परा समया देवी से उदभृत समझनी चाहिये । 
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शिव ताण्डव 


हिरण्यमंयनपञत्रण सत्यध्णपिट्वितंमुखम्‌ । 
तल्वंपुषन्षप वुण सत्यधर्माय इड्ंय ७ (उज़ु्वेंद) 


8 हैं कि सत्य का मुख खुबणे के पात्र से ढका हुआ 
है, मानों सत्य की देवी ने सुनहरी घूघट से अपना सुंदर बदन 
छुपा लिया हैं, अथवा उसकी सुनहरी अलकें ही मुख पर आ पड़ी 
हैं जो घूघट का काम कर रही हैं। यदि कहें कि सूे अपनी ही 
किरणों में स्वयं छुप गया है तो अधिक ठीक है। यह उपमा आत्मदव 
के लिए दी गई हैं। अध्यात्म-सूय जो सप्य हैं, अपनी माया के 
सुनहरी पडदे में स्वयं अतहित हा रहा है। काई-काई दाशनिक 
विद्वान माया की अन्धकार से तुलना करते हैं, परन्तु माया का अर्थ 
सुवणमय विस्तार भी तो किया जाता है। क्या यह दूसरा अथ 
सुंदर नहीं है ? सुबण किसको प्रिय नहीं लगता ? सुबण में ता एक 
कांति चमकती हैं, अघकार में कांति कहां ! इसांठिय हम ता यह 
ही समझते हैं कि माया का पड़दा अथवा घूघट हिरण्यमय ही ठीक 
बखाना गया है, जिसके आकषेण में पडढकर जीव अनादिकाल से 
मर-मर कर भी उसका पीछा नहीं छोड रहा । आधुनिक युग का 
भौतिक विज्ञान तो इस सुनहरी घूघट के सोंदये से संतुष्ट नहीं होता, 
उसने उस पर हजारों रहस्यमय तारे छगा दिये हैँ, मानों प्रकृति के 
विद्यक्कण(0९०६००॥७)अनंत संख्या में चमक रहे हैं । यद्यपि मोतिक 
विज्ञानियों की दृष्टि पड़े के पीछे छुपे हुये सत्य के मौलिक सौंदयें 
तक नहीं जाती, तो भी वह अपने मनोरंजन में व्यस्त हैं । इसमें 
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किसी का क्‍या दोष हैं? हिरण्यमय घूघट की ही शोभा इतना 
आकर्षण रखती हैं, कि उसे स्वयं आत्मदेव ने ही ओढ लिया हैं। 
अपना मुख छुपान की दृष्टि से नहीं, परन्तु इसमें उसका अपने 
सोंदय का विकास करने का ही मुख्य उदेश्य जान पडता है। शायद्‌ 
शुन्यवादी इस रहस्य से परिचित नहीं है, उसका तो विश्वास यह जान 
पढ़ता है कि घूघट के पीछे कोई तत्व नहीं, केवल शून्य पर ही 
पडदा पडा हुआ है, वास्तव में जांच तो उसकी किसी हृद्द तक ठीक 
ही सी जान पढती हैं, परन्तु क्या शून्य का ही नाम सत्य है ? बेदः 
भिथ्या क्यों बहकाने छगे। इसी धारणा से शायद बुड्ढे भारत के 
कतिपय पागल जिज्नासु उस शून्य में ही मौलिक सत्य की खोज के 
लिये कटिबद्ध रहते हैं । जिसका घूघट, जो उसी की किरणों की 
प्रभा की जाली से बना हुआ है, इतना सुंदर है, तो उस सत्य के 
मुख की शोभा कितनी उंची होना चाहिये | पाठकगण ! वह अनु- 
मान का विषय नहीं है, परन्तु कोई-कोई सत्य के अन्बेषक साक्षि 
देते हैं कि वह अवश्य दशनीय है | इसलिये इन भोतिकवादियों 
की बातों में नहीं आना, उसे शूल्य मत समझो, वह शूल्य नहीं हैं, 
बरन्‌ पूणे है, सुंदर है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सत्य है, अनंत ज्ञान 
निधि है, ओर आनंद का खजाना है। वह पडद्‌ में है दिखता नहीं 
तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका अस्तित्व ही नहीं । ठीक 
बात तो यह ही है कि सूये अपनी किरणों में छुपा होने के कारण 
नहीं दिखाई दे रहा, बस यह बात बीसों बिसवे सत्य समझो ! उक्त 
हिरण्यमय पड़दे को ही गायत्री मंत्र “'भगों देवस्य” कहकर ध्यान 
करने का उपदेश करता है। तेज के ध्यान द्वारा तेजस्वी का ध्यान 
होता है, और शक्ति का ध्यान करने से शक्ति मान का ध्यान होता : 
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। यहां पर तो सत्य ब्रह्म का मगंस 'तजं) और उसकी शक्ति एक 
ही जान पढ़ती है । सारा जगत्‌पिण्ड ओर ब्रह्मांड उसी की परिणति 
मात्र है। शक्तिमान अपनी शक्ति के रूप में व्यक्त होता है, ओर 
शक्ति की युति उस ही की ज्योति का प्रकाश हैं। अर्थात्‌ शक्ति 
में वह स्वये चमकता हैं अथवा यों कहें कि शक्ति स्वये शक्तिमान 
का तेजामय प्रसार है, जिसकी अभिव्यक्तित किसी म्तर पर चतनबत्‌ 
दिखती हैं, ओर किसी म्तर पर जड़वत्‌ । जडचतन की विभाग 
रखा गाक्ति ओर तेज दानों की भिन्नता का मिथ्या ज्ञान हैं। ओर 
गरढि दानों का भिन्न माने ता दानों का इतरेत्तर अध्यास रूपी एक 
का दूसरे के धर्मों का अपन ऊपर अध्यारापण कर छना भी मिथ्या 
ज्ञान है | क्योंकि शक्ति में परिणामी धर्म म्पष्ठ है परन्तु तेज का 
चतन म्वस्प धर्म अपरिणामी है । परन्तु जड शरीर में चतन के 
धर्मों का अध्यारोपण होने से चतना भी परिणामिनीसी दीख पडती 
है, बरद्यपि वह मौल्कि रूप से अपरिणामी है. केवल उसकी जड़ 
शरीर पर पड़ने वाढी छाया परिणामीवत्‌ प्रतीत होती हैं। अर्थात्‌ 
धसत्यें ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! के मुख का ढकन बाला हिरण्यमय पात्र तेजा- 
'मय आजमान हैं, उस तेज में शक्ति हैं ओर दाक्ति में तेज है। 
तेज से शक्त्ति में कांति हैं और उसकी तेजामई प्रभा आदिमूल 
शक्ति की प्रत्येक स्तर की परिणति में चमक रही है । विद्युत-अणु 
में वह विद्युत है ओर प्रत्यक विद्युत-कण उसके तेज से परिपृण है । 
अप्नि सू सब में शक्ति है ओर शक्ति कहीं भी तेज से रहित 
नहीं । शक्ति रजोगुण ओर तमोगुण की विरोधी सापेक्षिक सक्रिय 
और क्रिया रहित परिणामों युक्त अनेक रूपों का स्वांग भरकर सर्वेत्र 
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नृत्य कर रही है और तेज भी युग पद अपरिणामी होते हुए भो, 
उसके नृत्य के साथ ताण्डव करता रहता है। यह ही शिवशक्षित का 
अनादि जोडा हैं । 





यह समस्त जड़-चतनमय् विश्व शंकर भगवान के अविराम 
ताण्डव नृत्य का अभिनय हैं और उनके ताण्डव के अगहार अथवा 
'अग विक्षेप ही मानों सत्‌ शक्ति के परिणामक्रम के विभिन्न स्तरों पर 
उसकी स्वांग भरी नृत्य कलाएं हैं, जिस शंगार के नवधा-रस- 
परिपृण हाव-भा्वों में शंकर के चिदानंद स्वरूप का प्रत्याभास 
हो रहा है | इस नृत्य को आनंद ब्रह्म के उन्मेश से प्रेरणा मिलती 
है ओर प्रछ्यकालीन विराम भी नृत्य के परिश्रम के अनंतर 
विश्रामरूपी आनंद का आमोगरूपी निमेश है। शिवजी के इस 
आनंदोन्मेशरूपी ताण्डव को वेदों ने संव्तन कहा है और शंकर 
भगवत्‌पाद उसको विवतेन कहते हैं | हमको तो दोनों शब्द एक 
ही अथे में प्रयुक्त हुये से दीखते हैं । 


- शिवजी के ताण्डब नृत्य को तालबद्ध करने के छिये उन 
दिगम्बर एवं चिदम्बर के पास डमरू के वाद्य के सिवाय दूसरा यंत्र 
नहीं ! डमरू में दो विपरीत दिशाओं से शिव-शक्त्यात्मक दोनों ही 
प्रकार के शब्द ताल दिया करते हैं | जिनसे सरस्वती देवी अ-क- 
-च-ट-त-प-यश्ञों के वर्ण-वर्गों की वर्ण-माला की शिक्षा ग्रहण करके 
समस्त बैखरी वाणी की सृष्टि करती है। मानों शिवजी के डमरू 
की सहायता से ही वह वाकृशक्ति बोलना सीखती है ओर उसका 
अभ्यास अपनी वीणातंत्री पर किया करती हैं। अर्थात ताण्डब की 
तालों से निकलने वाढी शिव-शक्त्यात्मक ध्वनि ही शंकर का 
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डमरू वाद्य है, जिसका उनके चिदाकाशरूपी देह की स्पन्द-घ्वनि 
का वाचिक-व्येजक अभिनय कह सकते हैं । 
शिव तांडब का साक्षात्‌ प्रत्यक्षो-करण दारगें की ध्मिथिमाहट- 
रूपी डिमडिम में, ग्रहों के दृत्व में, सये के नत्राल्हास में, प्रथ्वी क 
पड़्ऋतुओं के श्रेगारयुक्त नाव्य में, चन्द्रमा की कलाओं में, बिद्युत्‌ 
ग क्रीडा में, वरसत की मंद छुगंधित वायु के झकोरों में, पृष्षों के 
हास्य में, समुद्र की तरंगों में, हिमपात के हिमकर्णो क नतेंन में, 
आंधी तूफानों की द्रत गति में, नदियों के कल-कल निनाद में, 
पव॑तों के शगार में, शस्य-इ्यामा भूत के आँचल के हिलारों में. 
पक्षपक्षियों की अटखंलियों में ओर मनुप्य की मस्तीमरी चाहा में, 
कहां नहीं ? सत्र किया जा सकता हैं ' 


यह सब विराट्विश्व सष्टि-प्रसार का निम्नतम स्तर रूपी 
मूलाधार है, जिसमें भगवती के इस रास्य नृत्य ओर झंकर के तांडब 
को युगपद देखन वाले उपासक जीवन मुक्ति का आनंद लेते है । 
जो मूढ अपने तुच्छ स्वार्था के अधकार बश इसका साक्षात्कार नहीं 
कर पति और मिथ्या अज्ञान वश शोक-मोह के कूर्षो म॑ं पड़े राते 
हैं ब वास्तव में दया के पात्र हैं । 
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सोन्दर्य लहरी (उत्तरा्ड) 


नमें! देव्य महादेव्य शिवाओ सतते नमः 
नमः प्रकृत्य मद्गांय नियता: प्रणतास्म ताम्‌ 


सौन्द्ये रूहरी का दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम 
भाग जिसमें ०१ हछाक हैं, आनन्द रूहरी के नाम स विख्यात 
यह नाम छोक ८ में स्पष्ट रूप से मिलता है ओर २१ वें छाक 
में भी परमाह्मद लहरी पद का प्रयोग तदथे वाचक है । इस भाग 
में शंकर मगवत्याद ने पिंडस्थ शक्ति और तत्संबंधी श्री चक्र, 
श्री विद्या, पट चक्र वेध ओर उनका मातृकाओं के द्वारा 
परा, पह्यन्ती, मध्यमा और बैखरी वाणि से, ओर सब के पारस्परिक 
संबंधों पर प्रकाश डाछा हैं, जिसका उद्देश्य कुण्डलिनी शक्ति 
के जागरण द्वारा अद्गैत सिद्धान्त के जीव ब्रह्मक्य ज्ञान की अपरोध्ा- 
नुभूति कराना मात्र हैं। यह पूर्व भाग पूरे अंध की आत्मा कही जा 
सकती है, क्योंकि सृष्टि के जड चेतन अनन्त प्रसार में मनुष्य देह 
ही पूणे समझा जाता है। यद्ञपि चतन सत्ता जड़ प्रकृति का 
कार्य प्रतीत होती है, ओर इस आन्ति में पहकर अनेक भोतिकवादी 
अनात्म बाद का समथन करने लगते हैं, परन्तु चतना को प्रकृति 
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का अन्तिम विकासस्तर कहकर चेतनकारण वाद को स्वये सिद्ध 
करने में, बिना समझ सहायक वनते हैं । ब्रह्माण्ड में जा चतन सत्ता 
अपरोक्ष में निहित है, वह पिंड में प्रत्यक्ष प्रकाशमान हैं। सूर्य 
चन्द्र, तारागण के अनन्त विश्व में भौतिक वाढियों को जड प्रकृति 
का ही विस्तार दिखाई दूता है, जिसके सामन आकीट पतंग, पशु, 
पक्षि, एवं मनुप्य में चमकने वाली चेतना के ये सब विकास स्थान 
अतिक्षुद॒ और अणु समान हैं, तो भी समस्त चतन जगत्‌ का 
शिरोमणि मनुष्य, प्रकृति को स्वायत करने में कृत कायये होकर 
चतन सताकी महिमा को सिद्ध करता है। जो चेतन सत्ता प्राणि- 
मात्र में अबे विकसित दिख पड़ती है, मनुष्य देह में उसका विकास 
इतना अधिक हैं कि उस्त पृण विकास कहने में संकोच नहीं होता, 
परन्तु भारत के ऋषि महृषियों ने यह दावा किया हैं कि मनुप्य 
देह में जो चेतन प्रकाश है वह प्रसुत्तत्‌ अशविकास ही है, 
उसकी चरम ओर परम सीमा ब्रह्म माव के जागृत होने पर मिलती 
है । सृष्टि की आदि कारण मृताशक्ति चिति की ही वह सत्ता है, 
जो एक अंश में समस्त चेतन जगत में विद्यमान है। 


५ आह कक ५. 
मभवांशो जीवकोके जौवश्नत: सनातनः | गीता || 


ओर प्रत्येक मनुप्य-दृह प्रकृति देवी के विकास का वह पृष्प 
है, जिसके द्वारा पूणेतया विकसित होने पर, वह आदि शक्ति अपनी 
संपूणे अनन्त महिमा की अभिव्यक्ति स्वरूप किरणों को सुगन्धवत्‌ 
फेलाने छुगती है, तथापि उसके परोक्ष अस्तित्व का परिचय ब्रम्हाण्ड 
का अणु २ दे रहा है| पिंड ओर ब्रह्मांड दोनों में उसी की व्यक्तता 
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है, परन्तु एक में चतन रूप में ओर दूसेर में जड़ के रूप में । पूर्व 
भाग में चिति शक्ति का कीति गान कर के साथक-गर्णों के 
ध्यानाथे ब्रह्मांड रूपी विश्ट देह में निवास करने वाढी उस अधि- 
देवी के सान्दये का निरूपण सोन्दर्य रूदरी संशक उत्तर विभाग के 
&२ छार्को में किया गया है, 9४ थे छोक में जेसा मगवत्याद 
स्व््ये कहते हूँ:--- 
तनेतु छ्ुमे नस्तव बदनसेन्द्य रूहरी ३ 

सोन्दय छूहरी के उत्तरार्ध में विश्व को मगवती का विराट देह 
मानकर, प्रकृति देवी के दिव्य देह का चित्र खचा गया है जो हन्द- 
शास्रोक्त आमृषणों से अलंकृत. सवे भाव पू्णो, नवरसों में पगी 
अनादि अनन्त महामाया महादेवी आदि शक्ति की झांकी 
दिखाने वाली, वास्तव में सोन्दबे ल्हरी ही है, जिसको पढ़कर 
अनाझवादी भी पुराण कवि भगवान शेकर के अवतार भगवत्पाद 
की इस बैखरी झरी के रसों का आस्वादन कर के, अपनी अनात्म 
देह में स्थित अधिशतृ चतना देवी की अनन्त महिमा की किचित 
झांकी पाकर आत्म विश्वासी वन सकता है। हम उसको उसके 
अनात्म विश्वासी हान पर दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि जिस प्रकार 
हम जड प्रकृति को भी जिस ब्राह्मी चिति शक्ति की एक अभि- 
व्यक्ति कहते हैं, उसी पकार वह अनात्मवादी भी तो उसी का 
जड-चतन-मय एक अधे विकसित्‌ स्तर हैं, जा समय पाकर अपनी 
अध्यात्म विकास यात्रा के किसी स्टेशन पर आत्मवादी हो जायगा । 

श्री मच्छेकर भगवत्पाद ने मगवती उमा के सोन्दय का आनख 


की 
स 


शिख चित्र, एक भक्त के दृष्टिकाण से, उपासकों के ध्यान छामाथे 
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खचा है। १ छोक में किरी८, ३ छोकों में केश, एक में ललाट 
एक में भर, ९. छोकों में नेत्र, २ में दृष्टि, ! में कपोल, १ में कणे 
एक् में नासिका, ? में दान्त, ? में मुस्कराहट, १ में मुख का 
तांबूल, १ में बाणि, १ में चिबुक, २ में ग्रीवा ओर कंठ, १ में 
चार हाथ, १ में न्खों की द्युति, 9 छोकों में स्तन पान द्वारा 
वात्सल्य स्नेह, ३ छाकों में नामि, २ में कटि, १ में नितम्ब, १ में 
जानु, ? में पैर, ८ छोकों में चरण, १ में शरीर की आभा, शेष 
छोकों में प्राथना युक्त सामान्य रूप से सर्वोग सोन्दये का चित्र 
खेंचा गया है । अनुमान होता है, कि कृष्ण पक्ष की चतुदेशी की 
प्रातःकालीन उषा के रूप में विराट देवी का ध्यान कराया गया है। 


पंडित स. सुब्रह्मण्य शास्त्री, ओर टी. आर. श्रीनिवास अयंगार के 
अंग्रेजी में लिखित सोन्दये रूहरी के प्रत्येक छोक फे साथ एक-एक 
यंत्र दिया गया है । जिसके पूजन ओर उससे संबंधित इछोक के 
जप सहित अनुष्ठान करने से अनेक कामनाओं की सिद्धी होती है, 


हमने सकाम अनुष्ठानों की ओर ध्यान न दकर केवल एक 
निष्काम उपासक अथवा एक योगी की दृष्टि से यह अन्थ लिखा है, 
क्योंकि जिंस भगवती के स्तात्र के एक २ इछोक के अंनुष्ठान 
द्वारा जन्म मरण की अंखलाबद्ध कारणमृत कामनाओं की पूर्ति 
होती है उस स्तोत्र के सामूहिक अनुष्ठान का फछ अनन्त आप्तकाम 
पंद्‌ का देने वाल क्यों न होगा ! 
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_मुकुद का ध्यान 


[४२ | 
गतेमी णिक्यले गगनमणिमिः सार्रवर्दधित 
किरीट ते हेमे हिमगिस्सिते कीतयति य: 
स नीडेबच्छायाच्छुरणशबर्ू चन्द्रशकले 
धनुः शोनासीरं किमिति न निव्नाति चिषणास ॥| 


८ कह हि न | ह 
कठिन झब्दा के अथ्थ:--- सान्द्र घितं-च्रनी भूत पास २ जड़े 
हुए. नीडेन्श्रोंसले में, छायाच्छुरणनमाणियों की छुति की चमक. 
शकल्च्टुकडा, शोनासीरं+इन्द्रं का. घिपणा-समझ, धारणा. 


अथथ:-- दे हिंमाचक की पुत्रि ! जो मनुष्य तरे सुवर्ण 
के बने हुए किर्राट का वर्णन करें ता उसकी घारणा ऐसी क्‍यों 
न होगी, कि मानो इन्द्र धनुष निकछा हुआ है। क्योंकि वह 
किरीट गगन मणियों अर्थात तारागण रूपी मणियों से बनीभूत 
जडा हुआ हैं और चन्द्रमा के टुकडे का पक्षि के घोंसले सद्श 
जान पडता हैं और जो उप: कालीन प्रकाश में रगबरंगा चमक 
रहा हैं। 
अर्थात्‌ उषः कालीन आकाश प्रकृति देबी का किरीट है। 
यहां कृष्णा चतुदेशी और अमावस्या की संधि में पडने वाले उषः 
कार का चित्र खेचा गया हैं। कृष्णा चतुदेशी भगवती की उपासना 
के लिये उपयुक्त तिथि समझी जाती है अर्थात वह भगवती का ही 
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रूप है ओर विशेषतया कार्तिक की कृप्णा चतुर्दशी छी जाय तो 
और भी अच्छा है, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, और उसके 
तुरन्त पश्चात्‌ महालक्ष्मी पूजन का दीपावली पे होता हैं । 


केशों का ध्यानः 
[ १३ ] 


घुनोतुष्वान्त नस्तुलित दलितेन्दीवर बन 
घनरिनग्धेश॒ईण चिक्ुरनिकुरुष्ब॑ तवशिवे | 
यदीय सोरभ्यं सहजमुपलब्धु_सुमनसो 
चसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवाटीविटपिनाम्‌ ॥। 


ध्वान्त-अघकार. इन्दीवर-नीलकमलछ, इलक्षण-मुल्ययम. निकु- 
रूम्बस्समुह. चिकुर-केश. सौरम्यं-सुगंध. बलमथन-बलछासुर का 
मारने वाला इन्द्र. 


अथेः-- हे शिवे ) तेरे गहरे चिकने मुछायम केशों का 
समूह जो खिले हुए इन्दीवर के बन की तुछना करता है हमोरे 
अज्ञानान्धकार को हटावे, जिसमें ग्रंथ हुए इन्द्र की बाठिका 
के वृक्षों के पुष्प. मेरी समझ्न में, उसकी झुगंधि से स्वयं सहज ही 
सुगंधित होने के लिये वहां आबसे हैं। 


प्रात:कालीन विकसित इन्दीवर बनों की शोभा ओर उषःकाल 
का प्रकाश दोनों मिल्क्र जैसे रात्रि के अन्धकार को भगाते हुए 
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से प्रतीत होते हैं । वैसे ही भगवती के केश्ां का ध्यान अज्ञान को 
दूर करने वाला है। मगवतीके केश म्बये सुनंधित हैं, इन्द्र को 
बाटिका के पुष्पों को भी माना बे ही झुगन्ध प्रदान कर रहे हैं 
अर्थात्‌ पुप्पों में जो सुगन्ध हाती हैं. वह प्रकृति देवी की ही देन 
है। प्राय: केशमृषाथे स्त्रियां अपने केशों में पुष्प गूंथा करती 
हैं. यह रिवाज मद्रास प्रान्त में अधिक प्रचलित है । भाव यह है कि 
ख्वियों के केश. धारण किये हुए एप्पों से सुगन्बित होते हैं, परन्तु 
भगवती के केश्यों की सुगन्ध से पृष्प स्वयं सुवासित होतेहेँ । 


[४४] 


वहन्ती सिन्दूर॑ प्रबलकबरीमार तिमिर 

दिपां बृन्देबेन्दीकृतमित्र नवीनाकेकिगणम । 

तनातुश्षेम नस्तव वदनमोन्दयेलहरी 

परिवाहः स्रोत: सरणिग्वि सीमान्द्सरणि: |; 

कठिन शब्दों के अथे:--कवरी-केश, सराणि--मारी, सडक 
रेखा, छाइन | वदन-न्‍्मुख, सीमान्त सराणि-जिस रेखा पर सीसा का 
अन्त होता हैं, सिर पर केशों की मांग | 

अथेः-- तेरे मुख की सौन्दर्य लहरी के प्रवाहत्रोत के 
माग के सद्श सिन्दूर से भरी तरें केशों की मांग हमारे धक्षम 
( ऋल्याण ) का प्रसार करे, जो मांग केशों के मारमय अन्धकार 
रूपी प्रबल दुष्मनों के वुन्दों से बन्दी की हुई डदय होने 
वाले नवीन सूर्य की अरुण किरण के सदश हैं । 
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जैसे ब्वियां मांग में सिंदुर भरती हैं उसी प्रकार मानो देवी 
के मुख कमल की अरुणिमा केशों की भांग में सिंदूर सी चमकती 
हुईं मूर्धा पर बह रही है। मानों उदय कालीन सूर्य की छाल 
किरण रात्रि के अन्धकार को चीरना चाहती हैं। परन्तु अन्धकार 
रूपी दुष्मनों ने उसको कैद कर लिया है । 

स्ोत का प्रवाह ऊपर से निन्न तल पर हुआ करता है, परन्तु 
भंगबती की शोभा की कान्ति उद्ृंध्ब गामिनी है। उसे यागियों में 
ज्ञान के सूर्य के उदय होने से पूवे प्रकट होने वाले प्रातिम ज्ञान के 
सहश समझना चाहिये । 


अल्लकों का ध्यान: 
( ४५०) 


अरालेः स्वाभाव्यादलिकलभसभ्री मिररूफैः 
परीत ते वद्त्रे परिहसति पंकेरुद रुचिम्‌ । 
दरस्मेरे यस्पिन्दशन रुचि किजल्करुचिरे 

छुगंधों माद्यन्ति स्मरदहन चश्लुमैधुलिह: ॥ 


कठिन शब्दों का अथ:--अराल-छुंघराले; कलम-बच्चा; स्मेर- 
मुस्कराहट; दर-किंचित्‌, थोडी; किंजल्क-स्फटिक: सधुल्िह-मौंरा; 
अलकनचजुल्फ | 


हे हु हे ड्‌ 
अथे;---स्वाभाविक घुंघधराली जवान भौंरा की कांतियुक्त 
अल्कावाक् से घिरा हुआ तेरा मुख, कमरों की शोभा का 
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परिहास करता हैं | जिनमे स्फीटक सदश झोना बाछे दन्‍्तों से 
किंचित्‌ मुस्कराते समय निकलने वाली सुगेव पर काम के दहन 
करने वाले शिवजी क नत्र रूपी मोर मस्त हो जाते हैं । 





मानो शिवजी भी जिन पर काम का वेशमात्र भी प्रभाव नहीं. 
प्रकृति के सोंदर्य से मुख्य हो रहे हैं अर्थात्‌ वह नियुण द्रह्म प्रकृति 
के गुणों का मोक्ता भी है। भरुक्त सर्वरब्चैच निर्गुणं गुणनोक्द्च । 
(गीता १३, १५) 


लक्षाद का ध्यान;--- 


(दे ) 


ललार्ट लावण्यचुति विमलमाभ।ति तब यदू 

हिताये तनन्‍्भन्ये मुकुट्घटित चन्द्रशकलम । 

विपर्यासन्यासादुमयमतरि सेभूथ व मिथः 

सुधालेपस्यूतिः परिणमति राकाहिमकर: || 

कठिन शब्दों क अथे:--मिथ-अकेलाः स्पृतिःलसीवन, जोड; 
विपर्यन्यास--एक दूसरे से उलछट । 


अ्थे:--छावप्य कांति से युक्त बिमठ चमकने वाह जो 
तेरा छछाटठ हैं, उसे मैं मुकुट में जड़ी हुई चन्द्रमा की दृसरी 
कला समझता हूं, जो एक दूसरे पर उछ्ट कर रंखीं होने के 
कारण दोनों का एक रूप बनकर और अमृत के छेप से जुड़ 
कर पूर्ण चन्द्रमा बन गया ह€। 
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चन्द्रमा से अमृत का ख्ाव होता ही है उससे मानों दोनों कलाएँ 
जुडकर पूणे चन्द्रमा बन गया हैं दोनों कछाओं की दोनों नोक एक 
दूसरे से मिलकर जुड गई हैं और बीच का अवकाश अस॒ृत से छिप 
कर पूणणिमा के चन्द्रवत्‌ चमकने लगा है । 


भुकुटि का ध्यान;-- 
( 9) 


भ्रत्रों झुम्रे किचिदू सुवनमयमड्भब्यसनिनि 
लदीये नेत्राम्यां मछुकररुचिम्यां धतगुणम । 
धनुमन्ये मव्येतरकरगृहीत रतिपते: 

प्रकोष्ट मुशे च स्थगयति निगृंान्तरप्ठुमे ॥ 


कठिन शब्दों का अथे:-- भुमन्‍त्योरी; रतिपति-क्रामदेब; 
प्रकोष्ट--मुद्ठी का ऊपरी माग, कछाईं पॉहचा | 


अर्थः--हे भुवन के भय का नाश करने में आनन्द छेने 
बाली उमे ! ख्लुवों की त्योरी चढने पर मैं उसकी बायें हाथ में लिये 
हुए कामदेव के धनुष्‌ से उपमा देता हूं, जिसकी ग्रत्यंचा. भौंरों की 
कांति वाले तेरे दोनों नेत्रों की बनी है, और जिसका मध्य माग 
मुठ्ठी के और कलाई के नीचे छुपा हुआ है । 


भाव यह है कि संगवती जगत्‌ के भय का नाश करने के लिये 
सदा उच्यत रहती हैं ओर कामदेव का धनुष्‌ इस का के लिये वह 
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बे 
| 





सदा चढाये रखती हैं ओर बड़ धनुपू उसकी त्यारी चढी हुई मो 
ही हैं। कामदेव के धनुष की पत्येचा मारो की कही जाती है, इसल्यि 
भोरो की उपमा रखने वाछे दोनों नेत्र धनुष्‌ की प्रत्यंचा समझनी 
चाहिय, अर्थात्‌ भगवती की त्यारी चढते ही संसार के सब मब भाग 
जाते हैँ ओर सृकुटी क्र मध्यमाग मानो धनुष्‌ का चढाते समय 
वाँये हाथ की मुट्ठी में दवा हुआसा है। 


। 


संसार का सबसे वडा शत्रु काम है इसलिये उसका धनुष 
मानो भगवती ने स्वये छीन छिया है। है 


ऋामएष जेल एव रजेगुण समुद्भधवः 
महाशने महापाप्मा विध्येनभिद् बेरिणम्‌ ७ 


(गीता ३, ३७) 


काम से क्रोध उप्तत्न होता है, कामाक्ताधाउभिजायते (गीता- 
२, ६२) इसलिये क्राध भी काम का ही रूपान्तर है जो सजोगुण 
से उत्पन्न होता हैं, भगवान कहते हैं कि यह बडा पढट्ट हैं, बहुत भोजन 
करने वाला है अर्थात्‌ कमी तृप्त नहीं होता और बड़ा पापी हैं । 
अर्थात्‌ सव पापों का घर है | इसलिये इसे यहां संसार का बेरी 
समझना चाहिये । 


उपरोक्त छोक का भाव है कि भगवती की व्योरी का ध्यान 
ञ ० बे ३ ली] 
करने से कामवासना शांत हो जाती है और सब भय दूर हो जाते हैं 
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तीन लेज्ों का ध्याव:--- 





(४८ ) 


अहः खत सब्ये तव नयनमकत्मकतया 
त्रियामां वामे ते सूजति रजनीनायकतया । 
वृतीया ते दृष्टिद््‌रदलित हेशाम्बुजरुचिः 
समाधत्ते संध्यां दिवस निशयारन्तरचरीम्‌ || 


' कठिन शब्दों का अथेः - त्रियामाररात्रि; रजनी नायक--चद्रमा 


अथः--तेंरा दक्षिण नेत्र सूर्यात्मक होने से दिन बनाता 

है, और वायां चन्द्रात्मक होने से रात्रि की सृष्टि करता है, 

और किंचित्‌ विकसित सुवर्ण के बने हुए कमर की शोभा से 
हि ५ 


युक्त तेरी तीसरी दृष्टि दिन और रात दोनों के बीच में रहने 
वाढछी संध्या है | 


दिन रात्रि की संधि प्रात: और साय्यकाल दोनों समय हाती हैं, 
इसलिये तीसरी दृष्टि दोनों के सदश हो सकती है, परन्तु द्विस 
शब्द का प्रयोग प्रथम, ओर तल्श्वात्‌ निशि का ग्रयोग होने से, साय॑ 
संध्या से ही यहां अभिप्राय है । संध्या शब्द जो साय संधि के लिये 
ही प्रयुक्त होता है, इस आशय की पुष्टि कस्ता है। 


सामन से देखने वाढ़े को भगवती का दक्षिण नेत्र प्रथम 
और वाम नेत्र पश्चात्‌ दिख पड़ेगा जेसा कि पढ़ते समय 
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से दक्षिण की ओर लिपिक्रम होता है, अर्थात्‌ पढिझ दिवस 
पश्चात्‌ रात्रि की क्रमति है ओर मध्य में संध्या । दिवस से 
प्रत, रात्रि से सुपुप्ति और संध्या से स्वप्नावस्था का अ्रहण करना 
डैये। भगवती की कृपा दृष्टि से जाअत में जगत्‌ की अज्ञान स्वरूप 
ति होती है. रात्रि में सुपुप्ति का अज्ञानान्थकार रहता है परन्तु वह 
वती के चन्द्रात्मक नेत्र के प्रकाश्ष स ज्ञानमय समाधि की अवस्था में 
णत हो जाता है, ओर संब्या रूपी स्वप्तावस्था ज्ञान की वह भूमिका 
जिसमे जगत स्वप्तवत्‌ दिखने छगता हैं। तीनों का ज्ञान की 
शः पांचवी, छटी ओर सातबवी मृमिकार्य समझना चाहिये। 
सत्र (३. २. १.) में स्व॑प्त के लिये संध्या पद्‌ का प्रयोग किया 
[ है। वहां शंकर भगवत्याद अपन भाप्य में संध्या की व्याख्या 
शब्दों में करते हैं:--« संध्यमित स्वणशस्थानमात्वष्टे बेंदे प्रयोग 
नात्‌ *संध्य तुतीय स्वप्न स्थानम्‌! ( वु. ४. ३. ९.. ) इयेकेक 
(नये: प्रवोध्रसंप्रसादस्थानयेवी सेचा भव॒तीति संध्यम्‌ | ” 








अर्थ:-- सन्ध्या स्प्तावस्था का कहते हैँ । वेदों में ऐसा 
पैग मिल्ता है। जेस सन्ध्या तीसरा स्पप्त स्थान है। अथवा 
पघ संप्रसाद के दोनों छोकस्थानों की संधी भी संध्या होती है । 
त्‌ में प्रवोध अर्थात्‌ ज्ञान दृष्टि ओर संप्रसाद (ब्रह्मलीनता 
रूप समाधि ) दोनों के मध्यवर्तीदशा संध्या कहलाती है | प्रबोध 
जाग्रतू और संप्रसाद से सुषुप्ति का अभिप्राय है। परन्तु ज्ञानी 
र अज्ञानी के दृष्टिकोण में इतनी भिन्नता रहती है, कि ज्ञानी 
अत्‌ में जगत्‌ को ब्रह्म में स्थित देखता हैं। जैसा कि भगवान 
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के इस वाक्य से प्रकट होता है। थे मां पदर्यते सत्र सब च 
मय पद्यात | इत्यादि । 





गीता के एकादश अध्यायोक्त बिरादूदशेन में अजुन को 
इस ही प्रकार की दिव्य दृष्टि होने का वणन है । 


तत्रकस्थ जगत्कवत्स्ने प्रविभत्तमनकणा 
अपइ्यदेवंदेवस्य शररे पाडवस्तद ( गीता ११.१३) 


पांडव ने वहाँ सारे अनकधा प्रविमक्त जगत्‌ को एक स्थान 
पर ही देवाधिदेव के शरीर में देखा। अज्ञानी की दृष्टि इससे 
विपरित जगत्‌ को 'सत्यवत्‌ देखती है और भगवान की उसमें 
व्यापकता की कल्पना मात्र करती है। सुषुप्ति में ज्ञानी की 
स्थिति स्लात्विक सोमासृतमयी होने से आत्मस्थिति का अनुभव 
कराती है, और ज्ञानी. स्वप्नों के दृश्यों को भी आत्मा के स्वरूप की 
रश्यियोवत्‌ जानता हैं। 


: तीसरा नेत्र आम्रेय है। ओर अग्नि का रंग छाल होता है । 
बह नेत्र छाल क्यों है। इसका कारण ५० वें छोक में बताया गया 
है, ४९ वें छोक में उस ही दृष्टि की विविध भावपुणे अवलोकन- 
शक्तियों का वर्णन हैं। जिनका वणेन करने में प्रत्येक शक्ति को कवि 
ने अपनी समकालछीन प्रमुख नगरियों के नाम से नामांकित किया है। 


जिनके नाम यह हैं, ? विशारा (बद्रीनाथ) २ कल्याणी 
(झुंबई ओर नासिक के मध्यवर्ती एक रेलवे जेकशन ) रे अयोध्या, 


सोॉंदय लहरी रचः्‌ 


2 घारा (आधुनिक धार ), ७ मधुरा ( आधुनिक मथुरा अथवा 
मदुरा ), ६ भागवर्तिका ( अमरावत्ति 9, ७ अवन्ती ( आधुरनि 
उज्जैन ) ८ विज्या ( आधुनिक विजय नगर | | 


[ बे? ] 





विशाला कल्याणी सरफुटरुचिस्योष्या कूबलयेः 
क्ृपाधारा धारा किमपि मघुरामोगवतिका । 
अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया 

भ्रुवंत न्नामठ्यवहरणयोग्या विज्ययते ॥ 


१ 
कटिन शब्दों का अथे:--- कुबय-कमल: व्यवहरण-भाभा- 
आथों के संदह को दरण करने वाले । 


अथः-- तेरी दृष्टि विश्ञाल्तन, कल्याणी खिले हुए कमरों की 
शोभा की उपमा से उंची अयोध्या. कृपा की घारा सद्झा धारा, 
कुछ २ मधुरा, मोंगवतिका , सवकी रक्षा करने वारछी अवन्तिका, और 
अनेक नगरों के विस्तार को जातने वाली विजया हैं, और 'ेश्वय 
से इन प्रत्येक नगरियों के नाम स संबोधित नाना अर्थों के संदह्न 
को हरण करने के योग्य हैं। अथांत्‌ प्रत्येक के नाम की 
भाव सूचक है। 
विशाल अर्थात्‌ उदारता के कारण विद्याला हैं। सबका कल्याण 
करती है, इसलिये कल्याणी है। कमलों की ओमा तेंर सामने हार 
मानती है, इसलिये अयोध्या हैं। मघुर होने के कारण मधुस है । 


र५२ खसांदय लहरी 


भोगों को देती हैं, इसलिये भोगवतिका है। सबकी रक्षा करती है, 
इसलिये अवन्तिका है। ओर तेरे पराक्रम को कोई नहीं पा सकता, 
इसलिये विजया है। उक्त आठ प्रकार के भाव युक्त भगवती की 
दृष्टि है, पंडित सुब्रह्मण्य शासत्री और श्री निवास अयंगर की 
अंग्रेजी पुस्तक में इन दृष्टियों के स्वरूप इस प्रकार बताये गये हैं। 
अन्तर्विकसित दृष्टि विशाल कहलाती है, आश्रर्ययुक्त दृष्टि कल्याणी 
है, जिसमें पुतिलियां फैछ जायें वह अयोध्या, आहुस्य युक्त इृष्टि 
धारा, नेत्रों के किचित्‌ चक्कर खान पर मधुरा, मेत्री के मावयुक्त 
भोगवती, निष्पाप दृष्टि जिसमें मोलापन टपक अवन्ती, और तिरछी 
निगाह विजया कहलाती है। इन दृष्टियों का प्रभाव क्रमशः उच्चाटन, 
आकेषण, द्रवीकरण, संमोहन, वशीकरण, ताडन, विद्वावण ओर 
मारण है । 


उक्त आठों भाव अभि में पाये जाते हैं, इसलिये यह दृष्टि 
तीसरे नेत्र से विशेषेण संबंधित है । 
[४५० ] 
'कवीनां संदभेस्तबकमकरन्देकरसिक 
कटाज्षव्याक्षेपश्रमरकलमो कर्णयुगलम्‌ । 


असुअन्तो रष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला- 
वत्यासंसर्गादलिकनयन किडिचदरुणम्‌ ॥ 


कठिन राब्दों का अथे:---संदर्भ-कविता; अलिकनयनं-माये 
का तीसरा नयन; आलिक--लछलाट | 


सीदय लछहरी स्ष्३ 





अरथः--कवियों की कविता रूपी स्तवक से उठने बार्ल 
सुगंध के रसिक कानों का साथ न छोडने बाछे तेरे कक्ष 
विक्षेप युक्त, तिरछी निगाह से देखन बाछे, अमरों के सच 
और कबिताओं के ९ रप्ों का आस्वाद हेने को वेचैन, चेचस 
दोनों नेत्रों को देख कर इंप्बी के सेसग से तरा /तीसरा) मस्तक 
वाढ्य नत्र कुछ लाल रंग युक्त है । 

भाव यह है कि दोनों कान कवियों की कविताओं के रसिक हैं, 
ओर दोनों नेत्र भी उसके ९ रसों का स्वाद लेने को बेचैंन हैं 
इसलिये कानों का स्पश करने के लिये वहां तक फेछे हुए हैं। ओर 
उनसे तीसरा नेत्र ईप्यों करता हैं, क्योंकि टसकी पहुंच कार्नो तक 
नहीं होती, इसीलिय वह असूया से छाल हो गया हैं। नत्रों का 
बडा होना सौंद्य का लक्षण है । कवि उनको कान तक फेंढा हुआ 
कहा करते हैं, और साथ ही इस मिस से तीसरे नेत्र के रक्तवण 
होने का कारण भी बताया गया है। 


[४१ ] 
शिव घड़ाराद्रा तदितरजने कुत्सनपरा 
सरोपा गंगायां गिरिशचरिते विस्मयवती | 
हराहिस्यों भींता सरमिरुह सोमाग्यजयिनी 
सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टि; सकरुणा ॥ 
अथः-- शित्र के प्रति तेरी दृष्टि श्वंगाराद्र है. इतर जनों 
के प्रति कृष्सित उपेक्षा युक्त, गंगा पर सरोंष, शिवजी के 


२५४ सोंदय लहरी 
चरित्रों पर विस्मय प्रकट करने वाली, शिवजी के सर्यों से भौत, 
कमलों की शोमा को पराजित करने वाली, सखियों के प्राति 
मुस्कान लिए हुए हैं, और हे जननि मेरे ऊपर तेरी करुणायुक्त 


दयादष्टि है | 


यहां यह्ट बताया गया है कि भगवती की दृष्टि से ९ रसों का 
भाव टपकता है। जिनके क्रमशः नाम इस प्रकार हैं। श्रृंगार, 
विभत्स (घृणा), रोद्न्‍, अद्भुत ( विस्मय ), भयानक, वीर, हास्य, 
करुणा, ओर शान्त | इस शोक में अन्तिम शान्त रस का नाम 
नहीं आया है । इसका अभिप्राय यह है कि भगवती की स्वाभा- 
विक दृष्टि शान्त रस पृुण है, जो शान्ति कला का स्वभाव है, 
इसलिये स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं हैं । अर्थात्‌ भगवती की 
दृष्टि नवधारस पृणे है । इस छोक का संबंध ४९ वें रछोक से है। 
पंस्तु दोनों के भाव में भिन्नता है । 


[५२] 


गते कर्णाभ्पर्ण गरुत इच्र पशक्ष्माणि दथती 
पुरां मेत्तथ्रित्तप्रशमरसविद्रावणफले । 
इम नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तसकलिके 
तवाकर्णाकृश्स्मरशरविलास कलयतः || 


७ ७ ९ 
कठिन छब्दों के अथे:--- फल-फल और बाण का अग्र भाग: 
गोत्र-पर्बत, गरुत-पर, पंख. 


सो य ब्वहरी र्ष५ 





अथ: - हे पव॑तराज के कुछ की प्रमुग्ब करी ! ये तेरे बाणों 
सदश दोनों नेत्र कानों तक पहुंचे हुए हें, जो पंखों क न्‍्थान पर 
पछके घारण किए हुए हैं, और पुरारि के चित्त की शान्ति को 
मेग करने वार फल से युक्त हैँ, कान तक ताने हुए वे कामदेव 
के वाणों का कार्य कर रहे हैं । 

बाणों का गति देने के लिये यंख लगाये जाते हैं, ओर चीरने 
का कार्य करने के छिये अग्न भाग में छाह का फछ होता है, यहां 
पलकें पंखवत्‌ हैं, और कटाक्ष का फल अंकर के शञान्त चित्त 
को मंग करने वाछा फल हैं। यहां फल शब्द उभयाथे प्रयुक्त हैं, 
और धनुष चढाने पर बाण को कान तक ताना जाता है, इस प्रकार 
दोनों नेत्रों की पूर्ण उपमा कामदेव के वार्णों से दी गई है । काम 
देव के बाणों का प्रहार मनुष्यों के चित्त में क्षेम उत्पन्न करता हैं, 
इसी प्रकार देवी का कठाक्ष शंकर के चित्त में क्षोम उत्पन्न करता 
है, अर्थात्‌ पस्ह्म में स्पन्द उत्नन्न करता है । 


[५४३ ] 
विभक्तत्रवण्ये व्यतिकरितलीलाञजनतया 
विभाति लब्नेत्रश्नितयमिदमीशानदयिते | 
पुनः सष्टुं देवान्दुहिणहरिरुद्रानुपरतान्‌ 
रजः सच्त विश्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव (स्वयमिव) ॥ 
अथै;-- दे ईशान की दयिते ! ये तेरे तीनों नेत्र तीन 
रंग का अजन छगाने से मानों प्रथक २ तीन रंग के चमक 


4) 


(्ष्ष्द सौंदय लहरी 





रहे हैं, और महा प्रठ्य के अन्त में ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र को 
जो प्रल्य काल में उपरत हो गये थे, फिर पैदा करने के लिये 
रज, सत्व और तम तीनों गुणों को धारण किये हुए स 
प्रतीत होते हैं । 


रजो गुण रक्त वर्ण हैं, सत्व झुक तर्ण और तमो गुण 
क्रृष्ण वर्ण हैं| भगवती के दो नेत्र चन्द्र सूर्यात्मक इबेत और 
कृष्ण वर्ण हैं, और तीसरा नेत्र मस्तक में आम्रेय रक्त वर्ण है। 
महा ग्रल्य में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी छीन हो जते हैं, 
परन्तु शक्ति ब्रह्म के साथ अव्यक्त रूप में बनी रहती हैं। 
प्रकय के अन्त में व्यक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्र को फिर 
अपने नेत्रों के उन्‍्मीलन से उत्पन्न करती है। ब्रह्मा रजो . गुण 
के, विष्णु सत्व गुण के और रुद्र तमो गुण के अधिदेव हैं, 
* इसलिये मानों भगवती के तीनों नेत्रों के खुछ जाने पर वह उन 
में सत्य, रज और तम रूपी तीन प्रकार का अजन आंज छेती 
हैं | अर्थात्‌ भगवती की दृष्टि तीन गोंढकों का आश्रय लेने से 
दोनों के रूप में व्यक्त होती हैं | यद्यपि इष्टि की शक्ति एक 
ही हैं तो भी तीन प्रकार के गुण रूपी अंजनों के कारण त्रिघा 
प्रतीत होती है, क्‍्योंके तीनों में साष्टि स्थिति संहार करने की 
तीनों शक्तियां एक ही शाक्ति के तीन रूप हैं | 


सॉंदय लहरों २०७ 


(०४) 


पवित्री कतु नः पशुपतिपाधीनहदये 

दयामित्रे नत्रेररुणघवलइ्यामरुचिमिः | 

नदः शोणों गद्ा तपनतनयेति श्रवमसु ( मय ) 
अ्रयाणां तीथनाम्रपनयमसि संभेदमसवस ।। 


अर्थः--पशुपति शंकर भगवान की परावीनता मे हृदय 
समर्पण करने वाली हे भगवती ! अरुण, शुकृू, और श्याम वर्णो की 
शोभा से युक्त दयापूर्ण अपन नेत्रों से सोणनदी, गंगा और 
सूयतनया ( जमुना ) इन तीनों तीथों के सदझ् निश्रय ही हम 
छागों को पवित्र करने के छिये त्‌ पवित्र संगम बना रही है। 


गंगा और यमुना का संगम प्रयाग में है जो दोनों नत्रों के 
चीच है, वह अू मध्य भाग काशी है। उसके ऊपर तीसरा नेत्र 
सोणनदी हैं । ज्ञाननेत्र में तीनों का एकीकरण होता है । स्रोणनदी 
काशी से कुछ आगे चल कर गेंगाजी से मिलती है। नासिका के 
अग्रमाग पर, भ्रृमध्य में ओर ललाट प्रदेश में ध्यान करने की विधि 
योग धारणा के प्रधान साधन हैं । उन स्थानों पर धारणा करके वहां 
चित्त को ध्यान मझ्न कर देना ही उक्त तीर्था में स्नान करना है । 


श्श्ट संदिय लटहरी 


( ४७ ) 


निर्मेपोन्मेष्ास्यां प्रलयमुदर्य याति जगती 
तवेत्याहु: सनन्‍ताो घराणधरराजन्यतनये । 
स्वदुन्मेपाज्व।त जगदिदमशेषष प्रलयतः 
परित्रातुं शैके परिहृतनिमेषास्तव दृशः |! 


अथे;--हे घरणिघर राजन्य हिमाचल की पुत्री |! सन्‍्तों 
का कहना हैं कि तरें निमेष (नेत्र बंद करने ) से जगत का ग्रलय 
और उनमेष अथात नेत्र खोलने से उद्धव अथात साश्टि ह्वोती है । 
यह सारा जगत्‌ प्रठ्य के पश्चात्‌ तेरे उन्मेष से उत्पन्न हुआ हैं, 
उसकी रक्षा करने के लिये ही मुझे शंका होती है, कि तेरी 
. आंखों ने झपकना बंद कर रखा हैं । 


_ आंखों का झपकना इस छिये बन्द कर रखा है कि कहीं - 
झपकन के साथ तुरन्त प्रढय न हो जाय] देवताओं के नेत्रों में 
झुपकियां नहीं पडतीं; इस लिये भगवती के नेत्र भी सदा निमेषो- 
न्मेषरहित रहते हैं, यह बात इस छोक में कही गई है | यदि कहो 
कि कमछ खिला रहता हे ओर मछलियों के नत्र मी नहीं झपकते, 
तो अगछा कछोक लिखते हैं किः-- 


तवापणण के जपृननयन पेग्ुन्य चक्षिता 
निलीयंत तोये नियतमनिरंपा: शफरिका: । 
इसे च श्रीबृद्धच्छदपुटकवार्ट कुबलय 

जहा ति प्रत्यूषे निशि च विधटर्य प्रविशति ॥ 


श्र ७० हे ५० धर 
फठिन शब्दों का अथे:-- शफरिका-मछली: कुबछ्य-कुमुद । 


अथेः--हे अपर्णे ! नि्ेष रहित मछलियां तो सदा पानी 
में छुपी रहती हैं, उनको यह भय रहता हैं कि कहीं तेरी 
आंखें ईर्ष्या वश्च उनकी चुगछी तेरे कानों से न करदें, और 
यह लुछमी संचेरा होने पर कपाटों के सद्दश बंद हो जाने वाले 
दल्युक्त कुमुदिनी को छोड जाती है, और रात्रि को उन्हें खोल 


कर प्रवेश करती हैं | 


भाव यह है कि भगवती के निमेषान्मष्वजित नत्रों की प्रति- 
छुंदी ण्क तो मछलियां हैं, दूंसरी कुमुढिनी हैं। मछली तो पानी में 
छुपी रहती है, और कुमुदिनी रात्रि का ही खिलती है और दिन में 
बंद दाकर श्री (कांति) हीन हो जाती है । 





र्द० सोंदय लहरी 
[५७ ] 


रशा द्राघीयस्या दरदलितमीलोत्पल्लरुचा 
दवीयांस दीन स्नपय कृपया मरात्रपि शिवे । 
अनेनाय॑ घन्यो भवति न च हानिरियता 
वने वा हर्यें वा समझरनिपातो हिमकरः ॥ 


अथे;--हे शिव ! किंचित विकसित नीछोत्पछ की 
शोभा से युक्त दूर तक पहुंचन वाली अपनी दाष्टि से क्रपया 
दूरस्थित मुझ दीन को भी स्नान करा दे । उससे यह घन्य हो 
जायगा, और ऐसा करने से तेरी कोई हानि नहीं हैं, क्योंकि 
चन्द्रमा की किरण बन में और महल्ोों में समान रूप से पडती हैं । 


कनपदटियों का ध्यान:--- 
[८८] 


अराले ते पालीयुगलमगराजन्यतनये 

न केषामाधत्ते कुसुभशरकोद॑ढकुतुकम्‌ 
तिरश्रीनों यत्र श्रवणपथमुल्लेध्य विलस-- 
न्ञपांगव्यासंगो दिशति शरसंघानधिषणाम्‌ ॥ 


कठिन शब्दों का अथे:-- अरालू-वक्र; पाढा-कनपटीकोण; 
अग--पर्बत; अपांग-क्क्ष । 
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अथेः--हे पर्बत राज की पुत्रि तेरी दोनों बक्र कनपटियां 
किसकी बुद्धि में पृपष्पवाण धारण करने वाले घनुप्र के कोणों 
का कौतुहल न करेंगी | जहां श्रवणपथ का उछंघन करके तेरा 
तिरछा कठाक्ष कनपटि को वांघप्रकर कान तक पूष्ुचा हुआ बाण 
सद्श दिखता है. जो दोनों भोंहों के घनुष पर चढ़ा हुआ हैं 
कनपटियां घनुष के कोण हैं | मगवती की त्योरी रूपी धनुष पर 
चढ़े हुए कठाक्ष रूपी बाण से समस्त दावाओं का नाश 
होता हैं। 
मुख का ध्यान:--- 

3] 

स्फुरहण्डाभागप्रतिफलिततारटकयुग्॒ल 

चतुअक्रे मन्‍्ये तव मुखमिद मन्मथरथम्‌ | 

यमारुह्म (यमाश्रित्य) दुद्त्यवनिरथभर्केंदुचरणं 

महावीरों मारः प्रभथपतये सजितवते ॥ 


कठिन शब्दों का अथै;-- ताटंक-कर्णफूल | 


७ ८७४८७ 


अथे:-- तेरे चमकते हुए कपोछा पर प्रतिबिंवित दोनों 
कर्णफूलों युक्त तेरा मुख मुझे चार पहियों वाढा कामदेव का 
रथ जेचता है, जिस पर चढ कर अथवा जिसका आश्रय लेकर 
महावीर कामदेव, सूर्य और चन्द्रमा दो पहियों वाले प्रथित्री 
रूपी रथ पर युद्धाय सुसज्जित शंकर के विरुद्ध अड्डा हैं। 
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मुख रथ है, उसके चार पढ़िये कार्नो में छटकते हुए दो कणे फूल 
हैं, और दो उनके कपोछों पर प्रतिबिंव हैं | शंकर का रथ प्रथ्वी है, 
जिसके सूये और चन्द्रमा दो पद्िय हैं, जिसपर चढकर शंकर ने 
त्रिपुर्रो को हराया था । परन्तु यहां देवी के मुख रूपी रथ का 
आश्रय लेने के कारण कामदेव झकर के समक्ष युद्ध करने का 
साहस करता है । 
[६०] 


सरस्वत्या: सक्तीस्मृतलहरीकोशलहरीः 

पिबंत्या: शबाणि श्रवणचुलुकास्यामविरलम्‌ । 

चमत्कारछाघाचलितशिरसः कुण्डलगणो 

झंणत्कारेस्तारेः प्रतितरचनमाचष्ट इव ते ॥ 

कटिन शब्दों के अथेः-- वार-»# कार. प्रांत वचन-स्वीकृति 
सूचक हुंकार कहना। ' 

अथ;-- हे शर्वांणे ! सरस्वती की छझुन्दर युक्ति को जो 
अमृत की लद्दरी के कोशल को हरती है श्रवण रूपी चुल्छुओं 
द्वारा अविरछ पान करते समय तेरे कुंडडगण चमत्कार पूर्ण 
डाक्तियों की छावा सूचक सिर हिलाते समय, झण २ बजकर 
मानों >“कार का उच्चारण सद्श हुंकार द्वारा उत्तर दे रहे ढैं । 

प्राचीन काल में अनुज्ञा सूचक शब्द के स्थान पर 3 कहते थ, 
जैसे आजकल हां अथवा हुं कहकर अनुज्ञा प्रकट की जाती है। 
देख हान्दोम्योपनिषत्‌ (१. १. ८) 
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तद्द! एतदनुज्ञाक्वरे यद्धिि्मनुजानाएति उ* इत्येब तदा हषा 
एवं समुद्धियंदनुज्ञा समर्चेयिता ह व कामानां भर्दात यसतदेव॑ 
विद्वानछ्षस्मुद्गीथमुणास्ते | 


यहां भगवती जब अनुज्ञा सूचक स्र्रि दिलाती हैं, ता उनके 
कानों के कुंडल मानों “3०? का उच्चारण कर के अनुज्ञा मंकट करते 
हैं, क्योंकि सरस्वती की मुन्दर बाणी रूपी अमृत का पान कणे ही 
करते हैँ, यद्धि जिहवा पान करती होतो तो जिदवा वाणी क्वारा अनुज्ञा 
प्रकट कुरती, परन्तु यहां कान पान करते हैं, इसलिये जिहवा मोन हैं 
ओर कान बोल नहीं सकते, इसलिये कानों के बदल कानों के कुण्डल 
बज बज कर झणत्कार रूपी 3४ 3४ कहकह कर अनुज्ञा प्रकट कर 
रे हैं । कुण्डलों की झंडार रूपी डकार की ध्वनि युक्त उद्गौथ 
उपासना का फल समृद्धि द्ोना चाहिय, जैसा कि उपरोक्त छान्दोग्य 
श्रुति में कहा गया है, उस समृद्धि का वणेन अगले श्लोक में है । 


नासिका ध्यान 


[६१] 
श्रप्ों नासावंशस्तुदिनमिरिवेशध्वजपदि ( पे 3 
ल्वदीयों नेदीयः झलतु फलमस्माकमुचितम्‌ । 
वहन्नन्तभक्ता: शिशिरतर निश्चास घटिताः ( गलिताः ) 
संमृध्दूया यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः ॥ 


कठिन शब्दों के अथेः-- तुहिनस-हिम- नेदीयसु-आति निकठ 
शीघ्र, तुरन्त | 
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अथे;-- हे तुद्दिन गिरि अर्थात्‌ हिमाचल के वंश की 
ध्वजा की पताके | तेरे नाक का यह बांस इमकों शीघ्र उचित 
फल का देने वाछा हो | अथवा उसपर हमारे लिये उाचित फल 
लगे । क्योंकि उसके भीतर तेरे आते शीतकू निश्चासों से मोती 
बन रहे हैं, और उनकी वायें नथने में इतनी सम्राद्धि है कि एक 
मुक्तामणि बाहर भी दिखा रहा हैं। यहां नथ के मोती से 
अभिगप्राय हैँ जो बांयें नाक में पहनी जाती हैं | 


वंश दुव्यथत्राचक्त शब्द है बांस और कुछ। हिमांचल पर 
लग हुए बांस पर ध्वजा फहराई जाय, तो उसकी पताका के सदृश 
भगवती की उपमा है, दूसरे अथे में भगवती को हिमालय के कुछ 
की ध्वजपताका सहृश कहा गया है। बांस में फल नहीं छंगते, 
परन्तु उसके अन्दर मोतियों की उत्पत्ति कही जाती है। 'मुक्ता” 
शब्द भी दृव्यथेवाचक है, मोती को मुक्ता कहते हैं और जीवन 
मुक्त पुरुष भी मुक्त कहलाते हैं। बांस में मोती होते हैं और कुछ . 
में मुक्त पुरुष उत्नन्न होते हैं। शंकर भगवत्याद प्राथना करते हैं 
के तेरी नासिका रूपी बांस में हमारे लिये उचित फल छगें और 
उनकी समृद्धि भी हो। परन्तु जैसे बांस में फल नहीं रूगते, हर 
उसके भीतर पोल में मोतियों का उत्पन्न होना सुना जाता है, उसी 
प्रकार भगवती की नासिका बत्‌ श्रेष्ट कुछ में अथात्‌ भगवती के 
उपासक संप्रदाय में मुक्त पुरुषों की उत्पत्ती होती है, जिसका उचित 
फल मुक्ति है। ओर भगवती के कण फूलों (ताटंको ) की झंकार 
रूपी प्रणवोपासना से उनकी समृद्धि होती है। फू का अर्थ 


सॉंदय लहरी २६४ 








कामना की पूर्ति के लिय किया जाता है। शेकर भगवत्वाद एक 
सेन्यासी होने के नाते त्वक्त काम थे, जा दारपणा, जित्तेयणा, 
छोकैंपणा सब ही इच्छाओं से विनिमुक्त थे. उन को उचित फू 
की इच्छा परापकाराथे ओर संसारी जीवों की मुमुक्षा के अतिरिक्त 
क्या हो सकती थी। अपिच वे स्वये नासिका के बाहर लगे हुए 
नथ के मोती के सहश स्वयं एक मुक्त पुरुष थे, इस लिय उनकी 
प्राथना का भाव यह ही था, कि भगवत्ती की उपासक परंपरा में 
सदा जीवन्मुकतों की समृद्धि होती रहे । 


हिमगिरी कन्या का निश्वास भी हिमवत्‌ शीतल होना चाहिये, 
जिम के स्पदो से तुर्त ओसकण जमकर मुक्तामणियों के सदझ्ष 
जमजाते हैं। तद्गत्‌ मानो चन्द्र अथवा ईंडा नाड़ी के वाम 
नासापुट से जिस पर नथ पहिनी जाती हैं. टपकने चाहे जल 
कण जमकर मोती बन गए हैं, जो नथ पर दृष्टिगोचर होरहे हैं, 
यज्पि नासा वंश में निहित न जाने कितने मुक्ता होसकते. हैं । 
शीतल निश्वास से परम शान्ति का भी अमिप्राय है, जिसके स्पशे 
मात्र से मनुष्य जोबन मुक्त हो जाता हैं । 


का फू्ों की प्रणव रूपी झंकार से अन्तर्नाद का भी 
अभिष्रायं होसकता है, जो सरस्वती के शिवस्तवन की एक प्रति 
ध्वनि कही जा सकती है । 


हिन्दी की एक अक्ति है कि केला बिच्छु बांस अपने फले 
नाश, अर्थात्‌ केला बिच्छु और वांस को फल लगने से वे नप्ट 
होजाते हैं । इसलिये भगवती के नासाबंश में फल न छगाकर, 
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उसके भीतर मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिन की 
सदा समृद्धि होती रहती है ओर बह वेश अनादि अनन्त नित्य 
परंपरा बाला हैं । 


भीतर से बाहर निकलने वाछा श्वास निश्वास कहखाता है, 
ओर वह उष्ण होता है। यदि किसी मनुष्य का निश्वास शीतल 
चलने लगे, तो वह उसकी निकटस्थ मृत्यु का अरिष्टसूचक होता है। 
यहां भगवती का निश्चास शिशिरतर कहागया है, भगवती के परम 
शान्तिमय अन्तहंँंद्य का यह पराक्रम है, जिस से मृत्यु को भी भय 
रूगता है, और उसके परम शान्तिप्रद निश्वास के स्पश मात्र से 
उपासक शीघ्र जीवन मुक्ति का परमानन्द प्राप्त कर लेते हैं । 


नासावंशः का अथे नासोपम बेशः भी किया जासकता-हैं। 
किसी मनुष्य की यशः छाघा करते समय कहा करते हैं कि वह मनुष्य 
तो अपने कुल, जाति, वेश अथवा देश की नाक है, इसी प्रकार 
भगवती के उपासकों का वंश प्रकृति देवी की नाक है, एसा कहने 
से भगवती के उपासकों की सर्वोपरि गणना समझी जानी चाहिये 
जिन की वंशावलि में जीवन मुक्त महान पुरुषों की सदा समृद्धि 
होती रहती है। जिन.में से कोई कोई प्रकाशित भी होजाते हैं, 
परन्तु गुप्त रूप से रहने वाले अनेक सर्न्तों के अस्तित्व की बे 
साक्षि देते रहते हैं। हिमगिरी के द्विम शिखरों का शीतल शान्ति 
प्रद्‌ प्रन ही मानों भगवती का कल्याणमय निश्चास हैं, जो श्रेय 
के जिज्ञासुओं को उत्तरोत्तर आवाहन करता रहता है । 


सोदय जअहरी 


ओएऐों का ध्यान:--... 


] 
॥३+ 
पा 





रू 
५; 


ढोकि 


न) 


प्रकृत्या:क्तायाम्तत्र सुदति दन्‍्तच्छदसचे: 
प्रवक्ष्ये साइछ्ये जनयतु फले विदंगलता । 
न भिम्ब तद्विम्बप्रतिफलनरागादरुणित॑ 
तुलामध्यारादु कथमिव न लज्जेत कलया || 


अथे:--हे सुन्दर दातों वाली मगवाति ! स्वाभाविक लाल 
रंग के तेरे होठों की शोमा का साहइद्य करने बाढू पदार्थों के 
नाम कहता हूँ | मूृंगे को बता म यादे फल आजाय, (ता उतन 
सुन्दर कहे जा सके हैं). परन्तु बिंय फछ तो नहीं, क्योंकि 
उनकी अरुणिमा तो नर बिम्ब की प्रतिविब्रत अरुणिमा की 
झलक सद्दश हैं, यदि उनसे किसी प्रकार तरे होठों की तुलना 
भी की जाय, तो वे तेरे होठों की सुन्दरता की एक कला के 
बरावर भी सुन्दर न उतरन से क्‍या ल॑जित नहीं होते ? 


प्रयाक लता में फल नहीं लगते, क्योंकि व जहें होती हैं ' 
परन्तु यदि उनमें फल छगने ढूगें, तो संभव है कि मगवती के होठों 
की उनसे उपमा ढी जा सके | ओर बिंब फल की अरुणिमा तो 
सामान्य अरुणिमा है, ओर उसे प्रकृति देवी की आंशिकदेन ही 
समझना चाहिये, मानो असछी रंग की छाया मात्र है | विंव फ्लो 


२६८ सौंदय लद्दरी 

से कविजन सामान्य स्त्रियों के होठों की उपमा दिया करते हैं परन्तु 
भगवती के होठों से उनकी उपमा देना उचित नहीं है, क्योंकि 
उनका सौंदये अनुपम है । 


मुस्कान का ध्यान:-- 


(६३) 


स्मितज्योत्स्नाजाले ?व बदनचन्द्रस्य पिव्ता 
चकोराणामासीदतिरसतया चब्चुजडिमा । 

अतस्ते शीतांशोरमतलहरीमाम्लरुचयः 

पिवन्ति स्वच्छन्दं निशिनिशि भृर्श काज्जिकथिया ॥ 


अर्थ:--- तेरे चन्द्रवदन की मुस्कान रूपी ब्योत्स्ना 
(चांदनी) की ग्रचुरता को पीकर, अति मघुर होने के कारण 
चकोरों की चंचु अति रसास्वाद से जड हो गई हैं अर्थात हट 
गई हैं। इसलिये वे खट्टे रस के इच्छुक चन्द्रमा के अमृत की 
लहरी को कांजी सद्ृश समझ कर प्रतिरात्रि खूब स्वच्छन्द 


पीते रहते हैं । 


अथात्‌ चांद की चांदनी प्रकृति की मुस्कराहट की मधुरता के 
सामने कांजीवत्‌ खट्टी है । 


लोॉंदय लहरी एच, 
जिह्ा का ध्यानः-- 





(६४) 


अविश्ान्त पत्युशुणगणकथा55म्रडनजपा 
जपापुष्पच्छया तव जननि जिह्ा जयति सा । 
यदग्रासीनाया: रफटिकदपदच्छच्छविमयी 
सरसत्या मृर्तिः परणमति माणिक्यवपुपा || 


कठिन घब्दः-आम्रेडन-वारबार, इृपदस्यत्थर, अच्छत"स्वच्छ | 


अथे:-- है जननि ! बिना थर्क पति के गुणानुवाद का 


हर पु 


बारंवार जप करने वाली, तेरी जवाकुसुम की बुति सदद्य व्यत्ठ 
जिह्ना की जय हैं। जिसके अग्न भाग पर आसीन स्फर्टिक 
पत्थर की जसी चुद्ध कांतिमयी सरस्वती की मूर्ति के दरीर का 


बर्ण माणिक्य सच्श परिणत हों गया हैं । 


स्फटिक का धम्म हैं कि उसपर निकटस्थ पदाथे का रंग झलकने 
ठुगता हैं अर्थात वह स्वयं उसके रंग में रंग जाता हैं। सरस्वती का 
निवास जिड़ा के अग्र माग पर होता है, ओर उसका वण्ण स्फटिक 
वत्‌ स्वच्छ होता है, परन्तु जिह्य के रंग से लालू दिखन छगता है। 


म्ड्छ सौंदर्य लद्दरी 


( ८७ ) 


रणे जित्बा देत्यानपहतशिरख्रेः कवचिभि-- 
निवृत्तेश्रण्डांशत्रिपुरहरनिर्माल्यविमुखे: । 
विशाखेन्द्रापेन्द्रे: शशिविशदकपूंग्शकला 
बिलीयन्ते मातस्तव वदनताब्वूलकबलाः ॥ 








कठिन शब्द:--- दिरसख््र-शिर कवच, विशाखा>-घडानन 


अथेः--हे मां | देँत्यों को रण में जीतकर अपहृत शिरख्र 
. (५ 


र॒ कवचों को उतारकर, शिवजी के निर्माल्य से बिमुख जो 
चेड का भाग होता है, स्कन्द, इन्द्र और उपेन्द्र तीनों तेरे मुख 


पु 


के पान के ग्रास को, जिसमें चन्द्रमा जैसे स्वच्छ कपूर के 
टुकडे पडे हैं, ग्रहण करते हैं । 


रु 
पं 


जैसे मां अपने छोटे २ बालकों को अपने मुर्ख से निकालकर 
बड़े प्रेम से आधे चबे पान के टुकड़े खिलाया करती है. वैसे ही 
भगवती स्कन्द, इन्द्र और उपेन्द्र को, जो उसके बालक हैं, ढैत्यों 
पर जय प्राप्त करने पर प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूप अपने मुख से 
निकालकर तांबूल के टुकडे खिलाती है| चण्ड शंकर के एक गण 
का नाम है, उसका स्थान नन्‍्दी के दक्षिण हाथ की ओर उसके 
ओर जलहरी के वीच में होता है | शकर का निर्माल्य चंड का ही 
भाग होता है, दूसरा उसे अहण नहीं कर सकता । इसलिये चण्ड 
के पास खड़े होकर शंकर की पूजा नहीं की जाती, वह सब निप्फल 


ब्ज अर ल् ४ 
सादेय जहुरा रछर्‌ 


होती है । म्कन्द इन्द्र ओर उपन्द्र तीनों, देँल्यों का हराकर जब 
शेकर के पास गये तो वहां पर कोई पुरस्‍कार नहीं मिल सका 
क्योंकि उनका निर्माल्य का अधिकारी चण्ड होता हैं इसलिये बे 
भगवती के पास गये; ओर मां का सव से ऊंचा पुरस्कार उसका 
वात्सल्य प्रेम प्रकट करने में ही होता हैं । 


_बाणी की प्रशंलाः--_ 
(६६ ) 


विपज्च्या ग्रायन्ती विनिधसपदान पशुपते- 

स्वया5रूघ वक्तू चलितशिर्सा साधुबचन । 

तदीबेमाधुर्यरपलपिततन्द्ीकलरां 

निजां वीणां वार्णी निचुलयति चोलेन निभृतम्‌ ॥ 

कठिन शब्द:-- विपच्ची-वीणा, अपदान-भृछे दुए छोकोपकार 

अथै:-- पश्चुपति के विविध अपदानों को बाँणा पर 
गाते समय, तरे शिर हिलाकर मरस्वर्ती की छात्रा के वचन 
कहना आरंभ करने पर, जो अपनी मधुरता से वीणा के 
कलरव को फीका करते हैं, सरस्वती अपने बीणा को कपडे में 
लपट कर रख देती हैं । 

अर्थात्‌ भगवती की वाणी के माधुय के सामने सरस्वती के 
बीणा के सर भी फीके पड जाते हैं । 


२७२ सौंदर्य लहरी 


खिबुक का ध्यान:-- 
(६७) 


' करा्रेण सपृष्ट तुहिनगिरिणा वत्सलतया 
गिरीश्षेनादस्तं मुहुरधरपानाकुलतया । 
करपग्राग्य॑ शभोमृंखसुकुरुन्त गिरिसुते 
कथ्थकारं ब्रूमस्तव चिबुकमोपस्यरहितम्‌ ।। 


अथः-- ढें गिरीसुते ! उपमारहिित तेरी चिबुक ( ठोडी ) 
का वर्णन हम केसे करें ? जिसे हिमाचंछ ने अर्थात तेरे पिता 
ने बात्सल्य श्रेम से अपनी अगुडियों से स्पर्श किया है, और 
गिरीश ने अधरपान करने की आकुछता से बार २ उठाया है, 
और जो उस समय ऐसी प्रतीत होती हैं मानों वह झंमु के 
हाथ में मुख देखने के लिये उठाए हुए दर्पण का दस्ता हो । 


प्रकृति का मुख दपेण सहृह है, जिसमें शंकर का मुख प्रति- 
भासित हो रहा है। यह भाव विंहारी सतसई में इस प्रकार 
दिखाया गया है। 


में समझे। निधीर यह जग कांचों काांचसो | 
एक ही रूप अपए प्रतिजिंबित कखियत जग्त 0 


सोॉंदय लहरी र्ज३े 


( ६ट) 








झीवा का ध्यान 
आजा ओिपान्नित्य पुरदमयितु: कण्टकवती 
तब ग्रीवा धघतते मुखकमलनालश्रियमिस्म । 
स्वतः शता कालागरुपहुलजम्वालमलिना 
मृणालोलालित्यं वहति यदथो हारलतिका ॥ 
कठिन अब्द-- कालयगरू-अगर, एक सुगंधित द्रव्य, जम्बाल- 
कीचड, लेप । 
अथ-- तेरी ग्रीवा जो पुर्गीरें की मुजा के नित्य स्पश से 
खरदरी द्वो रही है, तेरे मुखकमछ को घारण करती हुई 
कमलनाऊ ( मृणाझी ) जैसी सुन्दर छगती हैं, जो स्वत: तो 
गोर वण है परन्तु अधिक समय तक अगरु के गाढ़े लेप से 
कीचड में सनी हुई सी मलीन दिखती हैं, और जिसके नीचे 
हार पहना हुआ हैं | 
गले का ध्यान 
(६९) 
गले रेखास्तिख़्ों गतिगमकर्मीतैकनिपुणे 
विवराहव्य नद्धप्रगुणगुणसंख्याग्रतिश्रुवः । 
विराजन्ते नानाविधमघुररागाकरखुवां 
त्रयाणां ग्रामार्णा स्थितिनियमसीमान इच्च ते ॥ 
अथेः-- हे गति, गमक और गीत में निधुणे ! तेरे गले 


३.५ 


में पडी हुई तीन रेखाये जो विवाह्द के समय बांधी गई तीन 


र्छ्छ सौंदय लहरी 


सौभाग्यसूत्रों कौ लडियों से पड गई हैं, ऐसी प्रतीत हो रही हैं 


मानो वे नानाविध मधुर राग रागिनियों के ठौनों आमों पर गाने 
से उनके स्थिति नियम की सीमा के चिन्ह हों | 





गान विद्या के अनुसार प्रत्येक राग में गति, गमक और गीत 
तीन अग होते हैं । गतिचाल को कहते है, गमक सुरों के आरोह 
अवरोह को कहते हैं ओर गीत तीनों सप्तकों के सुरों के ऋम को 
कहते हैं। संगीत तीन आआरार्मो वाल होता है, उनके नाम षड़ज, 
मध्यम और गांधार आराम हैं। जिस ग्राम पर कोई राग गाया जाता 
है, उसका आरम्भ और अन्त उस ही ग्राम के घुर से होता है। 
अर्थात्‌ पडज आराम पर गाने वाछा अपने राग का आरम्म पडज से 
करेगा और षडज पर ही समाप्त करेगा, इसी तरह मध्यम और 
गांधार ग्रामों पर गाने वाले के राग मध्यम अथवा गांधार सुर से 
ही उठाये जाकर उस ही छुर पर समाप्त किये जाय॑ंगे। प्रचल्ति 
पद्धति में केवल षडज ग्राम पर ही सव गाने गाये जाते हैं, और 
अन्य दो ग्रार्मो का प्रचलन नहीं रहा । इसलिये उनका संगीत शाख्र 
में उछेख मात्र मिलता है। प्राचीन काल में उनका प्रचलन होगा। 
भगवती तीनों आर्मो पर गा सकती है, इसलिये उनके गे की 
तीन रेखाएँ ऐसी प्रतीत होती हैं, मानों प्रत्येक आम पर गाने से 
उनके झुरों की प्रथक २ सीमा बन गई है । 





बा ब 2 


चार सुज्ञाओं का ध्यान 





जी । 


मणालो झद्दीनां तव भुजलतानाँच दसणां 
चतुमिः सोन्दर्य सरसिज्ञमवः स्टोति बदनेः । 
नखेम्य: संत्रस्यन्प्रथ_्मथना द न्धकरिपो-- 


॥ 


श्रतुर्णा शीपाणां समममयहस्तापंणधिया | 
कृटित शब्द--भेघकरिपुरशिवर्जी ! 


अर्थ -- शिवर्जी के नखों के द्वारा पहिले पुराकाछ में कमी 
( पांचणा शिर ) मथन किया जाने की रूद्वति से संत्रस्त होकर. 
चारों शिरों की एक समान रक्षा के लिये. तरे अभयदान देने 
चाले हाथ की शरण में समर्पण बुद्धि रखकर, मुणाली सहृश 
कोमल तेरी चारों छता जैसी मुजाओं के सौंदर्य की. ब्रह्मा चारों 
मुखों से स्तुति किया करते हैं । 


पोराणिक एक गाथा के अनुसार ब्रह्मा के भी ७ शिर थे 
जिससे उम्हें बडा अभिमान था, इसलिये शिवजी ने रुष्ट होकर 
उनका एक शिर अपने नखों से तोड़ डाछझ था। उस समय की 
स्मृति से वे सदा मगवती के चारों हाथों की चार्रो मुर्खो से स्तुति 
किया करते हैं । इस आख्ययिका का अभिषाय यह प्रतीत होता 
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है कि ब्रह्मा के चारों मुख चार बेदों से प्रकृति के हाथों की कृति 
का व्याख्यान करते हैं । ब्रह्मा को सृष्टि बनाने का जब अहंकार 
उत्मन्न हुआ तो उनका अहंकार शिवजी ने तोड दिया । वह अहंकार 
ही पाँचवा शिर था । 


हाथों का ध्यान :--- 
(७१) 


नखानामुद्योत नेवनलिनराग विहसतां 

कराणां ते कान्ति कथय कथयामः कथमुमे | 
कयाचिद्वा साम्यं भव्तु कलया हन्त कमल 
यदि क्रीडल्नक्ष्ती चरणतल लाक्षाउरुण दलम ॥ 


झ्रथ;-- हे उमे ! तेरे हाथों की कांति का कहो कैसे 
वर्णन करूं, जिनके नखों कीं ब्ृति नवविकसित कमलछ की 
अरुणिमा का परिंहास करती है | यदिं किसी अंश में किसी 
प्रकार कमछ के दर्लों की अरुणिमा से सांमान्यता की जाय, 
तो अरे | वह तो लक्ष्मी के क्रीडा करते समय चरणों में छगी 
लाक्षा के कारण है| 


अर्थात्‌ कमरों की अरुणिमा उनकी स्वाभाविक नहीं है, 
लक्ष्मी के चरणों में छशगी राख के कारण है, परन्तु भगवती के 
नर्खों की अरुणिमा स्वामाविक है । 
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दोनों स्तनों का ध्यान :--- 


(७9 


्प 


सम॑ देवि स्कन्ददिपवदनपीत स्तनयुर्गं 

तवेदं नः खेद हरतु सतत प्रस्नुतमुखम । 
यदालोक्याशंका55कुलितहूडया! हासजनकः 
सकुम्भो हेरम्बः परिसशति हस्तेन झटिति ॥| 


कठिन शब्द:-- द्विप"हाथी, हेसम्ब-गणेशजी 


अथेः-- हे देवबि ! स्कतद और गणंशनी के पान किये 
हुए तेरे दोनों स्तन, जिनके मुख से दूध टपक रहा है, सदा हमारें 
खेद का हरण करें पीते समय जिन स्तनों को देखकर गणेशजी 
शंका से आकुछित हृदय होकर झंठ अपने ही सिर के कुंमवत्‌ 
भागों को ठठोलकर हास्यजनक चेश करते हैं | 


अर्थात्‌ गणशजी को अपने शिर के कुम सहरश उभरे हुए 
मस्तक ओर मां के स्तनों में 'भेद न दिखने के कारण शंका हो 
जाने से वे तुरन्त अपने सिर को टटोलने छगे। बालक दूध पीते 
समय माता के स्तनों को हाथ में थामकर दूध पीया करता है, 
परन्तु गणेशजी गलती से अपने ही सिर को पकडने छगे, जिसको 
देखकर मां हंस पडी । 
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(७३ ) 





अमृ ते व्षीजावस्तरसमाणिक्यकुतुपों (कलश ) 
न संदेहस्पन्दा नगपतिपताके मनसि नः | 
पिबन्तों तो यस्मादविदितवधू्सगमरसों 
कुमारावद्यापि हिखदवदनक्रोज्चदलनों ॥ 


कठिन शब्द:--वक्षोज-"र्तन, कुतृप-कुंप्पा, नग-पर्वत, द्विरद 
न्हाथी 


अथः -- हें हिमाचल परव॑तराज की पताका सदश्य पुत्रि ! 
अमृत रस से भरे माणिक्य के बने कुप्पों अथवा कल्शों के 
सद्दश तेरे स्तनों को देखकर हमोरे मन में संदेह का स्पन्द 
भी नहीं होता ( जैसा कि श्वियों के स्तनों से होना संभव है ) 
क्योकि ( उनका ऐसा प्रभात्र- है कि ) उनके दुग्ध पान करने 
से गणेशजी आर स्कन्द दोनों आज मी कुमार ही हेँ और 
उनको स्त्री संगम का रस विदित नहीं है । ह 


दोनों के पास पत्नियां होते हुए भी बे श्वेगार रस से परिचित 
नहीं हैं , यह भगवती के स्तन पाने का फल है। गणेशजी के 
साथ ऋद्धि सिद्धि दोनों पत्नियों के समान हैं ओर देवताओं के 
सेनापति स्कन्द के पास देवताओं की सेना (दवसेना) रूपी पत्नि है । 
अर्थात्‌ ऋद्धि सिद्धि ओर देवसेना ल्लीवाचक शब्द मात्र हैं, ओर 
वे शक्तियां हैं न कि पलियां, परन्तु तो भी उनको ऋडद्धि सिद्धियों 
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से युक्त गणपति ओर देवताओं के सेदापति कहने से, उनमें पति 
पत्नि का दाम्पत्य संबंध होने की आन्ति मात्र होती हं। वास्तव 
में दोनों नित्य नेश्ठिक ब्रह्मचारी ही है ! 





(छछ) 


बहत्यम्त्र स्‍्तम्वर्मदनुजकुम्भप्रकृतिभि: 
समारव्धां मुक्तामणिमिरमलां हास्लठतिकाम । 
कुचामागों विम्ाधररुचिसिरन्तः शवलितां 
प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितु: कीतिमिव ते ॥ 


कठिन शब्दः--स्तम्बेस्स--दार्थी, दनुज"”असुर, पृरदमयिता:: 
पुरारि, शिवजी ! 


अथ:--े मां ! तेरा कुचभाग (छाती का भाग ) जो 
गजासुर के मस्तक रूपी कुँम से निकली हुई मुक्तामाणियों की 
विमल मालछा पहने हुए है, उसपर तेरे बिंबसदइश छाछ होठों 
की कान्ति पडने से अरुण छाया दिखती है, इसलिये वह द्वार 
शिवजी की प्रताप-मिश्रित-कीर्ति का प्रतीकवतू है। 


हाथी के मस्तक से गजमुक्ता का निकलना प्रसिद्ध है। 
इसलिये जो मुक्तामणियां गजासुर के मारे जाने पर शिवजी का 
मिली थीं, उनकी माला भगवती ने छाती पर पहिनी हुई है। ओर 
उनपर भंगवती के होठों का छाल रंग चढा हुआ है, अर्थात्‌ वे 
मणियां होठों की अहूण कान्ति की छाया से छाल दिखने ढगी हैं । 
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इस प्रकार हार में दोनों का मिश्रण हो रहा है । कविलोग प्रताप 
को छाल्‍ूरंग से और कीति को स्वच्छरंग से उपमित किया करते 
हैं। यहां मणियां स्वच्छ होने के कारण कीति की प्रतीक हैं ओर 
उनपर चमकने वाला लाहूरंग प्रताप का प्रतीक है । यहां गजासुर का 
वध रूपी प्रताप झेकर की शक्ति का प्रताप है और मणियां उस 
प्रताप की कीति के चिन्ह हैं । भगवती स्वये शंकर की शक्ति है। 
छोक का अन्तिम पद ते” 'कुचामागो” पद के लिय सवेनाम है, 
प्रथम पंक्ति में क्रियापद 'वहति? को 'कीतिमिवहाररूतिकां वहति? 
इस क्रम से पढना चाहिये, 'कुचाभागो? 'वहतिः का कर्ता है) 


(७५ ) 
तव स्तन्यें मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः 
पयः पारावार: परिवहति सारस्वतमिव । 
दयावच्त्यादत्त द्रविडशिशुर|स्वाद्य तव यत्‌ 
क॒वीनां प्रौददानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ 


अथः--हे धराणिधर कन्ये | में ऐसा समंझता हूं कि तेरे 
स्तनों के दूध का पारावार तेरे हृदय से बहने वाला सारस्वतं 
ज्ञान सदश हैं। जिसे पीकर, दयावती होकर तेरे स्तनपान कराने 
पर द्रविडशिशु ने ग्रौढकवियां के सहश कमनीय कविता 
की रचना की थी | 


द्रविडशिशु कौन था, जिसका संकेत इस छोक में है, इसपर 


विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि शंकर 
भगवलाद ने यहां अपने लिये ही संकेत किया है। 


सोदय त्तहरी २८१ 





भगवती के स्तन पान कराने की देंदी कृपा की घटना इस प्रकार 
यटित हुई बताई जाती हे कि एक बार मगवन्‍पाद के शिश्युकाक 
उनके पिता किसी स्थानान्तर का जाने छगे, तो अउनी धनपत्नि 
को भगवती का पूजन करने को ऋह्ट गय। एम्तु वे पति की 
अनुपस्थिति में मासिक बरें के कारण पूजन नहीं कर सकी, ओर 
बालक झेकर को भगवती का पृजन करने का चुअदसर मिला। 
भाषती को नेबेद्याथ दूध अपण किया जाता था | देकर मगवद्याद 
बारूपन के भोडेपन से समझ कि भगवती दूध का ४तिदिन नसाक्षात्‌ 
यीया कग्ती थीं, परन्तु उसदिन न पीते देखकर, वे राकर प्रार्थना 


सा 


ओर सारा दूध पी गईं । परन्तु शंकर भगवत्याद के पिठा नें 
का दूध पुत्र को दिया करते थे । मगजती के सारा दूध पी छेने पर- 
बार इकर रो पडे । इसपर भगवत्ती को दया आई, ओर वाल्क को 
अपने स्तनों का दूध पिछाया । भगवती के स्तन का पान करते ही 
झकर एक उच्चकोटि की कविता में भगवती की स्तुति करने लगे, 
जो उनके सुख से स्वतः निकलने लगी थी । पिता को घर आकर 
यह सब सुनने पर बडी प्रसन्नता हुई । फिर भगवती ने उनको स्वप्न 
में दशन दकर कहा कि यह बारूक एक महान पुरुष होगा । यह 
कथा कैंवल्य शर्मा ने लिखी है । 


इसपर कुछ छोग आपत्ति करते हैं कि शंकर भगवत्पाद अपनी 
छेखिनीं से अपनी कछाधा नहीं कर सकते, इसल्यि द्रविड शिशु कोई 
दूसरा व्यक्ति होना चाहिये, जो भगवत्याद का सम कालीन था। 
परन्तु हमें तो, इतना कहने में कि एक शिशु प्रोढ कवियों जैसी 
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कमनीय कविता करने छगा, कोई विशेष आत्मछाघा की बात नहीं 
दिखती । यदि उसे आत्मछाघा कहा भी जाय, तो वह वास्तव में 
भगवती के स्तन पान के फल की महिमा का गान मात्र है । 


एक ऐसी भी किंवदन्ती है कि द्रवि्ड शिशु एक सिद्ध 
महात्मा थे, उन्होंने एक स्तोत्र कैलाश के पत्थरों पर छिखा था 
जब झकर मगवत्पाद कैलाश यात्रा को गये, तव उन्होंने उसे पढा। 
परन्तु भगवती के इशारे से इनको स्तोत्र पढते देखकर प्िद्ध ने 
उसे मिटाना आंरम कर दिया । इतने अवसर में मगवत्पाद ने पूर्वे के 
9१ छोक कंठाग्र कर लिये थे, बे ही इस ख्लोत्र के प्रथण 9१ छोक 
हैं। उस द्रविड शिशु का संकेत इस छोक में किया गया है। 
परन्तु हमारे मत की पुष्टि, कि द्रविड शिशु से मगवत्याद ने अपना 
ही संकेत किया है, छोक १०० से होती है, जिससे सौन्दये 
रूदरी का छेखन समय उनका विद्यार्थी वय सिद्ध होता है। 


नामि का ध्यान: -- ह 
(७६ ) 
हरक्रोधज्वालाब्वलि मिरवलीढेन वपुषा 
गरभीरे ते नाभीसरसि क्ृतसगो मनसिजः । 
.. सम॒त्तस्थों तस्मादचहतनये धमलूतिका 
'जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति ॥ 
अथेः--* हे अचल तनये ! हर के क्रोध की ज्वालाओं 
से लिपटे हुए शरीर से कामदेव ने गहरे सरोवर सद्श तेरीं 


सोंदय लहरी श्ट३े 


नाभि में जब गोता छगाया, उससे छता सद्श उठने बालछे घू्े 
की जो रेखा बनी, उसे जन साधारण, हे जननि ! तेरी नामी 
के ऊपर उठने वाली रोमावलि समझते हें | 








इसका आध्यात्मिक माव यह हैं कि कामोद्दीपन होने पर ऋमध्य 
में शकर का ध्यान करने से जहां उनका छानरूपी तीसरा नेत्र हैं 
हुदय में उदय होने वारा काम का ताप नाभि चक्र में उत्तर कर 
शान्त हो जाता है और अप्मि के पानी में बुझने से जो घुआं सा 
ऊपर उठता हैं, तद्गत्‌ नाभि से हृदय में उठने वाली रोमांच की 
रूता सी उठकर शांति प्रदान करती हैं । 


( ७9७) 


यदेतत्कालिन्दीतलुतरतरद्भाकृति शिवे 

ऊृशेमध्ये किश्विज्वननि तव तद्भाति सुधियाम्‌ | 

विमदादिन्यो5न्ये कुचकलशयोरन्तरगर्त 

तनुभूत॑ व्योम प्रविशदिव नाभि कुहरिणीम्‌ ॥ 

कठिन शब्द:-- काहिन्दी-यमुना, कुदरिणी-कुं हस्तीति कुददर, 
कुई राति ददातीति वा, बिल, रंत्र, सर्पिणी । 

अथैः-- हे शिवे, हे जननि ! यह जो यमुना की बहुत 
पतकी तरंग के सदश् आकृति वाछी (रोमावलि ) तेरे कृश 
कटि भाग में किंचित दिख रही है, वह सदबुद्धि वाले मनुष्यों 
को ऐसी जान पडती है, मानों तरे कुच कछशों के वीच एक 
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दूसरे की रगड से पिस २ कर पतला होने पर आकाश तेरी 
नामि के विर में अथवा नाभे में सर्पिणी की तरह प्रवेश 
कर रहा है। 


यमुना नदी और आकाश दोनों का रंग श्याम हैं, इसलिये 
आकाश को यमुना की पतली तरंग से उपमा दी गई हैं । 


. आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अप्नि से जल और जल से 
पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती हैं। प्रत्यक तत्व का अधे भाग 
ओर दूसरे आधे भाग में शेप चारों तत्वों का सम भाग मिलने से 
पंचीकरण द्वारा पांचों महाभू्तों की रचना होती है। इसलिये 
मूलाधार में पथिवी तत्व के साथ < अंश जल, ड अंश अपन, डै 
श वायु ओर 3 अश आकाश रहता है, इसी प्रकार स्वाधिष्ठान 
में जरू के साथ 3 अश् प्रत्येक पृथ्वी, अभि, वायु ओर आकाश 
का होता है, मणिपूर में अप के साथ दूसर चार तत्वों का प्रतितत्व 
3 अंश रहता हैं, हृदय में वायु के साथ चारों अन्य तत्व £ अंश में 
रहते हैं और विशुद्ध चक्र में आकाश का आधा भाग और अन्य तत्वों 
का अष्टांश रहता है । इसलिये विशुद्ध चऋ्थ आकाश तत्व का सबंध 
नीचे के सब चक्रों से बना हुआ है, ओर विशुद्ध चक्र में आकाश 
का बेध होने के साथ ही नीचे के चक्रों के आकाश का भी वेध होना 
संभव है, उससे पूर्व नहीं। मानो भगवती के भारी .कु्चों के 
परस्पर रगड़ने से, चक्की के गले से उत्तने वाले धान्य के सहश, 
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विशुद्ध चक्र से आकाश नीच उताका प्रिसदा हुआ नव गिर 
रहा हैं। आकाय तसख के बंध की फिसाई से सुन्दर उपमा दीं गई 


यहां बुद्धिमान कहा गया है । 


काहिन्दी अर्थात्‌ बहुना दुये एुत्रि हैं! नामि में उतसने बाली 
आकाश रूपी रोमावलि हृदय के से मप्दरू से नीचे उत्तर रही 
है, इसलिये उसकी उपमा अमुना नदी की तरंग से दी जानी 
वेया संगत है। ओर आकाश, रामावलि ओर यमुना तीनों का 


८ ले 


वर्ण भी द्याम हैं। यमुना पिंगछा नाडी को भी कहते हैं. जिसके 


संबंध प्राण से है ओर प्राण की क्रिया से ही पट चक्र वेद होता हैं। 


इस अभिप्राय से मी काहिन्दी रूपी पिंगलागत प्राण की क्रिया से 
उनकी उपमा ठीक सिद्ध होती हैं। 


रि 


(७८ ) 


स्थिग गड्ढा5ब्वते: स्तनझुकुरूरोमावलिलता- 
निजाबाले कुण्ड कुसुमशरतेजोहुतशुजः । 
स्तेलीला5्गारं क्रिमपि तब नाभिगिरिछुते 
बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते ।। 


कठिन शब्दः-- आवारु"गमछा, कुसुमशर-कामदेव 


अधथे;-- हे गिरि छुते | तेरी नामि की जय हैं | उसकी 


उपमा नाचे दिये हुए किसी मी प्रकार से दी जा सकती हैं। 


२८६ सौंदर्य लद्दरी 

( १) गंगा का स्थिर भंवर, ( २) तेरे स्तन रूपी विकसित 
पुष्पों को धारण करने वाछी रोमावकि रूपी छता के उगने का 
गमला, ( ३ ) काम देव के तेज रूपी अप्नि को घारण करने 
वाला हवन कुंड, ( 9 ) रति का क्रीडा स्थठ, अथवा (५) 
गिरीश शंकर के नयनों को सिद्धि प्राप्त करने के लिये तप 
करने की गुझा का द्वार। 


(७९ ) 


निसग्रेक्षीणस्य स्तनतटभरेण ऋृमजुषो 

नमन्पूर्तेतामोक्ष्य लूषु च शनेस्त्रतत हव । 

चिरते मध्यस्य जटिततटिनीती ्तरुणा 

समाबस्थास्थेम्नो भवतु कुशल शैलतनये ॥ 

पाठान्तर--नारीतिलकशनके स्थ्रुव्यत इध । 
तिछक्तिकक और एक वृक्ष विशेष का नाम | शनकैः-शने; 

अथेः--- हें हैल तनये ! तेरे मध्य साग की सम अवस्था 
चिर कुशल रहे, जो स्वाभाविक ही क्षीण हैं और स्तन रूपी 
तट के भार से क्लान्त होने के कारण झुक्की हुईं तेरी मूर्ति के 
नाभि देश पर पडने वाली वलियों पर शने; २ नदी के तट के 
वक्ष के सददश दूटता सा अतीत होता है । 


यहां कि का बहुत पतला होना और स्तनों का भारी द्वोना | 
दिखा गया है। ये दोनों स्तलियों के सोन्द्य के चिन्ह हैं। 


नीयत तन +>ऊ>यऊनतसभसभसन तीन + न “ना 
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(८०) 


कुचो सच्यः स्विद्य तट घटित कूर्पासमिदुरो 
कपन्तो दोगेले कनककलशामों कलबता | 
तब त्रातु भज्ञादलमिति बलग्न तनुझुवा 

त्रिधानदू देवि त्रिवलिलवलीवछिमिरिव || 


कठिन शब्द:--- कूर्पास-अंगिया, चोली । दोमूछ-कांख, बगल, 
बलूमं-जुडासा जोड, तनुभू-काम देव । 


हे दवि ! कांखों की रगड से झट २ पसीना आने के कारण 
जिनके किनारे पर से अगिया फट गई हैं खुवण कलश की आमा- 
युक्त तेरे कुच द्वय के हिलने से हटने से बचाने के लिये अलम्‌ 
अर्थात्‌ पर्याप्त हैं इतना मात्र जुडा हुआ तेरा (कटि प्रदेश ) मानो 
काम देव ने छवली वक्लि (एक प्रकार की बेल) से बल्यों से 
तीन बार बांध रखा है।. 


भाव यह है कि छाती का भाग भारी है ओर नीचे कटि 
प्रदेश इतना पतला है कि हिलने मात्र से टूट सकता है, परल्तु पेट 
की तीन बलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो काम देव ने उसके 
सौन्दय की रक्षा करने के लिये छबलछी की वेल से तीन बार लूपेट 
कर बांध रखा है। नहीं तो टूटने में कोई कसर नहीं जान पडती थी। 


श्द्ष सौंदय लहरी 


निलेब का ध्यान:-- 








(८१) 


गुरुत्॑ विस्तार क्षितिधरपतिः पावेति निञ्ात्‌ 

नितम्बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे । 

अठ्स्ते विस्तीणों गुरुर्यमशेषां वसुमतीं 

नितम्धप्राग्मारः स्थगयति लघुत्वे नयति च ।॥। 

कठिन शब्द:--हरणरुपेणं-दहेज, 

अर्थ; -- हे पावाति ! पर्वेतराज हिमालय ने अपने नितंबों 
से काटकर अपना भारापन और विस्तार तुझको दहेज में दिये 
ये, इसीलिये तेरे नितंब इतने विस्तोर्ण और मारी हैं, कि तेरे 
नितंब के भार से सारी पृथिवी की गति रुक गई है और तेरे 
'विस्तार की अपेक्षा से प्रथिवी छोटी दिखने छगी हैं | 


यदि प्रथ्िबी को स्थिर मानें तो भगवती के उसपर बैठ जाने 
से उसकी गति रुक गई है ओर यदि उसे चल माने तो उसकी गति 
स्थगित होकर नियम बद्ध हो गई है । भाव यह है कि प्रकृति देवी 
ने परथिवी को अपना आसन बना रखा है | ओर भूमि पर जो भी 
शोमा फैली हुईं है, उसका सारा श्रेय पवेतों को ही है, जिनकी देन 
रूपो स्रोत सारी प्रथिवी को हरा भरा ही नहीं कर रहे, बरन्‌ 
बड़े २ देश उनके नितंबों से काटकर लाई हुई मिट्टी की ही कृपा 
है । अर्थात्‌ भूमि की प्राकृतिक शोमा हिमाच्छादित पबेतराज 
की ही तनुजा है। 








डर्यग्मका ध्यानः-- 


करीन्द्रार्णा शुण्डान कनककद डी काण्डपटली-- 
मुभास्यासुरुम्यासुभयमाप निजित्य भवती । 
सुवृत्तास्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते 
विजिग्ये जालुभ्यां विवुधकरिकुम्मद्रयमपि | 
कठिन शब्द:--पवछी>पर्ट विन्तारं स्ाति आददाति, 


अ्थे:--हे गिरि सुत | आप अपने दोनों उमुओं से 
गजेन्द्रों के सूंडों को और सुवर्ण के बन हुए केले के छंब स्थंबों 
को जीतकर, पति को प्रणाम करते २ कठिन हें यत्र हैं 
इसे दोनों सुन्दरगोल घुटनों से बुद्धिमान हार्थीके दोनों (मस्तक के) 
कुमों को भी पराजित कर रही हैं ! 
जंघाओं का ध्यान:--- 
(८३) 


पराजेतुं रुद्रे द्विगुणशरगर्भी गिरिसुते . 

निषज्ञे जद्डे ते बिषमव्िशिखों वाठमकृत | 

यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली- 

नखाग्रच्छब्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः ॥ 

कठिन शब्द:--निषड्ग-तरकस, विशिखः-छार, बाण; विषम 
विशिख:ः:-कामदेव 
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अथे:--हे गिरि छुते ! तेरी दोनों पिंडलियां रुद्ध को 
जीतने के लिये ढुगुनें वाणों से भरे कामदेव के दो तरकसों के 
समान हैं | जिनके अग्रफल पैरों की १० अंगुलियों के नखों के 
अग्र भाग के रूप में दस दिख रहे हैं, जो देवताओं के 
मुकुट रुपी सान पर पनाए गये हैं । 


भाव यह है कि कामदेव के तरकस में केवल ५ पुष्प बाण हैं, 
उनसे वह होकर को नहीं जीत सका, इसलिये उसने भगबती के 
चरर्णो की अगुलियों के नख रुपी फल वाले १० ओर बाण अपनी 
सहायता के लिये लेलिये हैं, जो दोनों पिंडलियों रुपी तरकर्सों में 
पांच २ रखे हैं । इन बाणों के फल बत्‌ नखों के अग्रभाग देवताओं 
के प्रणाम करते २ उनके मुकुट रुपी सान पर घिसर कर 
पैने हो गये हैं । 


कामदेव के ५ बाण शब्द स्पश रुप रस गंध ५ विषय हैं । 
भगवती के चरणों में ५ सामान्य ओर ५ दिव्य शब्द स्पशे रूप रस 
गंध सहित १० बाण हैं। योगदरशन में दिव्य विषयों का वर्णन 
(१-३५) सूत्र में मिलता है। * विषयवती वा प्रव॒त्तिरत्पन्ना मनसः 
स्थिति निबंधिनी !। (१-३५) विषयों की दिव्य प्रवृत्ति उसन्न 
होने पर मन की स्थिरता का उदय होता है। इसलिये भगवती के 
चरणों के नर्खों का ध्यान योगी को सामान्य और दिव्य भोग देकर 
चित्त को एकाग्रता प्रदान करता है । मार्नों कामदेव के ५ बाणों के 
स्थान पर भगवती के चरणों की शरण छेकर दस वार्णों से शंकर 
को जीतना चाहता है, परन्तु मन की एकाग्रता हो जाने से मनुष्य 
स्वये शिवस्वरूप हो जाता है। 


सौंदर्य हरी २२१ 





इसलिये-- 
(८४) 


श्रुतीनां मृधोनो दधति तब यो शेखरत्या 

ममाप्येतो मातः शिरसि दयया थेहि चरणों । 

ययोः पाये पाथः पश्ञपतिजटा जूटतटिनी 

ययोर्लश्षालए्ष्मीररुणहरिचृडामणिरुचि: ॥| 

कटिन शब्द--- पराथजजले, ताटिनी-नदी, चूडान्केश्, 
शेखर--चोटी, राचवि--कान्ति । 


अथे-- दे मां ! तेरे चरण जो श्रुतियों की मर्घा पर 
शिखखत्‌ रखे हैं, दया करके उनको मेरे शिर भी रख दे, 
जिनका चरणोदक शेकर की जटाजूट से निकर्ली हुई गंगा है, 
और जिनके तब्वों में छगी छाक्षा की कान्ति दरि के चूडा में 
(केशों में) घारण की हुई अरुण मणि की कान्ति के सदश् है। 


(८०) 


नमोवाक्क ब्रमो नयनरमणीयाय पदयो--- 

स्तवास्मे इन्द्राय स्फुटरुचिरसालक्तकबते । 

अम्नभत्यत्यन्तं यद्भिहननाय स्पृहयते 

पशुनामीशानः प्रमदवनकड्े लितरवे || 

कठिन शब्द--अल्क्तक-लाक्षा, कक्‍्केलिं-अशोंक, असूबति- 
इं्ष्या करते हैं | 





अथ--हम तेरें इन दोनों चरणों को ग्रणाम कहते हैं. 
जो नयनों को रमणीय हैं, और जिन पर छाक्षा की तीत्र कान्ति 
चमक रही हैं| जिनके आभिहननन की . स्पृह्मा से पशुपाति तेरें 
प्रमदावन के अ्ोक कक्ष से अनन्य असूया रखते हैं । | 


ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी स्री के पद प्रहार से अशोक वृक्ष 
प्रसन्न होता हैं। इस इलाक में यह भाव हैं कि भगवती की 
वादिका के अश्ञोक वृक्ष का भगवती के पद प्रहार का सोमाग्य सदा 
प्राप्त हैं, इसलिये पशुपति उससे ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उनको भो 
भगवती के चरण प्रहार की स्पृह्ा हैं। अशोक का अथे बीत शोक 
अथवा शोक रहित हैं। ओर पशुपति भी बीतशोक होने के कारण 
अशाक है । जीवों का पशु कहते हैं, क्योंकि बे संसार की आसक्ति 
स्वरूप राग पाश में बंध हैं । शिव को - इसी अभिप्राय से पदुपति'- 
कहा जाता है। 


पशवद्धस्तथा जीव: पणामुक्तः सदाशिवः । 
पाशबद्ध: पशुप्रोक्तः पाशमुक्त: प्रशुपतिः 0 


प्रत्येक मनुष्य में जीव भाव ओर शिव भाव साथ २ हहते हैं। 
जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं-- 

उपद्रष्टानुमन्ताच भती भोक्ता महेश्वरः 

परमात्मेतिचाप्युक्तो देंहे5स्मन्पुरुष: परः 0 


बेदानुवचन भी हैं “ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ? “असंगोयमात्मा? 
इत्यादि | 
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इसलिये वद्धजीव का अन्तरात्मा रपी शिव सदा अस्ंग होने पर 
भी भगवती के पद प्रहार से अपने को झोक रहित अनुभव करने की 
सदा म्प्रह्या किया करता है । 


(८5 ) 

मवा कुला गोत्रस्छलनमथ वेलह्यनमितं 

ललाटे भतार चरणकमले ताइयति ते । 

चिरादन्तःशल्यं दहनकऋतमुन्मुलितवता 

तुलाकोटिकाणेः किलिकिलितमीशानरिपुणा ॥ 

कृठिन शब्द-- म्रपाकृत्वा-झूटा करके, गोज्रवंदा, पहाड़, 
नाम, अथवा गां इन्द्रियं आबते इति गोत्र। स्खरून-गिरावट, 
फिसछना । वैलश्य-लछजा, स्वभाव का परिवर्तन, लक्ष्य से हटना ! 
झल्य॑-्बाण, अन्तर्दाह | उनन्‍्मूल्तिवता-जञड से उस्ब:इता हुआ, सर्वथा 
नष्ट करता हुआ। तुलाकोट्स्मंजीरा, नृपुर, तराज के पलडों की 
आक्ृति वाला । क्शणैकिलिसतं-ब्रंटियां, मंजीरें, अथवा नृपुर्यणो के 
बजने का शब्द | ईशानरिपुलशिव का शत्रु, काम। भर्तान्‍्पालने 
वाल, पति । 

सामान्य अथे--त तेरे गोत्र का अपमान करने से ज़ित 
नीचे नेत्र किये हुए मतीर के छछाट पर तेरे चरण कमढछों का 
ताडन होने पर इशानरिपु ( कामदेव ) ने जिसको चिरकालछ से 
जलाया जाने के कारण अन्तदाढ्न था उसे निकाछूते हुए अपना 
बदला देखकर, तेरे नूपुरों के बजने के क्ृणत्कार की किल- 
किलाहट रूपी हर्ष ध्वाने की | 


श्ध्ध सौंदर्य कहरी 


पूरे छोक में शिवजी को भगवती के चरणों के ताडन की 
स्पृह्य दिखाकर, इस छोक में यह दिखाया गया है कि भगवती ने 
भर्तार के ललाट पर चरण कमलों से छात मारकर उनकी इच्छा पूरी 
की । इसका सामान्य अथे श्गार रस पूणे है ओर श्रेगार रस के 
प्रेमी जन प्रेयसी के चरणस्पणशे करना, अथवा उसके पदप्रहारों 
से प्रसन्न होना श्रेगार-सस की विशेषता मानते हैं। श्रीक्ृप्ण 
भगवान से भी राधिका के भक्त गण उनके चरण पलोटन कराने 
में अपनी उपासना की उल्कृष्टता रुमझते हैं । परन्तु आपत्ति जनक 
विषय तो यद है कि क्‍या ९७ होकोक्त सतीत्व की चरम सीमा 
पति के ललाट पर पद प्रहार करने में होती है। ऐसे विरुद्ध भावों 
का समन्वय कैसे किया जा सकता है? इसलिये हम इसका कूटाथे 
योगपर दिखाने का नीच यत्न करते हैं। सामान्य भाव तो यह 
ही है कि शैकर जिन्होंने काम को भस्म कर दिया, वह भी 
पत्नि की छातें खाकर काम के उपहास्यास्पद बनते हैं। 


इस छाक का दूसरा अथे इस प्रकार किया जा सकता है । 

गोत्र का-अथे इन्द्रिय संबम किया जा सकता है, अर्थात्‌ 'गां त्रायते. 
इति गोत्रम ? इसलिये गोत्रस्खलन से इन्द्रिय संयम की गिरावट 
अथवा इन्द्रिय संयम से च्युत होना है, उसको मृषाक्ृत्वा अर्थात्‌ 
झूटा करन से इन्द्रिय सेयन की कमी को पूरा करने का अभिप्राय 
है वेलक्ष्यनमितं उत्त दृष्टि को कहते हैं, जिसमें लक्ष्य रहित दृष्टि 
नीच का झुकी होती है। शांभवी मुद्रा में भी नेत्रों की मुद्रा 
ऐसी ही रहती है | जिसमें अन्तलेक्ष्य बहिदष्टि होने से दृष्टि लक्ष्य 
रहित हो जाती है, और नेत्र अधोन्मीलित से खुले रहते हैं, जारुंधर 


चैक कि हि ० है 
र 8. 
दिये क्र्प ४२९,०, 





बंध लग जाने से शिर भी आग का झुक जात हैं आर चिबुक 
कंठ कूप पर जा लगती हैं, उस समय दृष्टि नीच की ओर झुक जाती 
हैं ओर उसे वेंरक्ष्य नमित कह सझते हैं। इन्द्रिय सेबम युक्त 
जारूंघर बन्ध छूगने पर शांभवीं मुद्रा का फल यह हाता है कि 
शक्ति का उत्थान होकर वह झट आज्ञा चक्र के ऊपर चढ जाती हैं 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्रस्थ शिव के लल्ाट पर पदारोपण करती हुई 
सहस्तार में प्रवेश करने का इतावली दा उठती हे | भतार पद से 
देहाभिमानी देह का पोषण करने वाला भर्ता ही महेश्वर हैँ । 


उपद्रष्टनुमन्ताच भ्ता भोक्तां महेश्वर 
परमात्मेति चाप्यक्ते! देहेस्मिन्परुष- पर: 0 गंता 


क्योंकि आज्ञा चक्र तक ही दहाभिमान रहता हैं, उसके ऊपर 
चित्त की अवस्था उन्मुन्याभिमुखी होने छगती है ओर दृहाभिमान 
शिथल होने पर मर्ता शब्द की उपयुक्तता कम होने लगती है। 


झकर भगवत्पाद ने स्थान २ पर भगवती के अग प्रत्येग की 
सुन्दरता का वणन करते समय उसके हांवभावों में कामदेव का 
सहयोग दिखाया है, माना कामदेव सदा भगवती का आश्रय लेकर 
अपना काये करता रहता है, ओर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 
भगवत्ती कामदेव की ही प्रति मूर्ति हैं। कादि विद्या का प्रथम 
अक्षर ककार है, जिससे ब्रह्म की आदि काम रूपा शक्ति अमिप्रेत 
है। उसकी त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ में इस प्रकार व्याख्या मिल्ती है। 


स्‌ एक्हे देव: शिव रूपी इश्यत्वेन विकासेत, यतिष, 
य्ेषु, येगिषु-कामयंते | काम जायेते | स एब निरंजना5का- 
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क्त्ता 


२९ 


मत्वेनेज्जुम्भते, अकचटतप्यशान्‌ सुजते । ठस्मादी श्वरः 
कामोडाभियीयंत, तत्परिभाषया छा: ककार व्याप्नेतति 


अर्थ:---वह एक शिव रूपी देव दृश्य के रूप में विकसित होता 
है। यतियों में, यज्ञों में, योगियों में कामना करता है । इस प्रकार 
काम उद्यत्न होता है। वह निरंजन कामना रहित ब्रह्म जंभुहाई छेता 
है (विकसित होता है । ) अ बगे, क वगे, च बर्गे, ट वर्गे, त वगे, 
प वें, थ वर्ग और श बर्गें की सृष्टि करता है। इसलिये ईश्वर को 
काम कहते हैं। उसकी परिभाषा करने से काम ककार में व्यापक 
माना जाता है। 


सजन शक्ति आयोपान्त काम शक्ति ही है, सामान्य इच्छा के 
रूप में उसे कामना कहते हैं ओर प्रजनन वासना को काम वासना 
कहते हैं । वह शिव की प्रभवाभिमुखी शक्ति है। परन्तु जब वह 
प्रति प्रसव रूपा होती है, तब उसे शिवा कहते हैं | प्रभ ओर लय 
क्रम दोनों उसके विपरित भाव होने के कारण एक दूसरे के प्रति- 
बन्ध ओर झत्रु हैं। समाधि काल में काम शिव का झत्रु हैं, परन्तु 
सष्ठिकाल में वह ही शक्ति के रूप में शिव की अर्धांगिनी का 
सहयोगी बन जाता है। समाधि काल में जिस काम को शंकर 
अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर देते हैं, वह ही उनके 
प्रभवाभिमुख होने पर मानो उनका उपहास करता है । 
भगवती के नुपुरों के श्रृंगार रस परिपृण कण २ शब्द की ध्वनि 
में मानों कामदेव के उक्त उपहास का व्यंग व्यक्त हो रहा है। 
नृत्य के समय नुपुर ध्वनि अथंवा गान वाद्य के साथ मजीरों का 


लंदिय त्तहरी म्श्ड 


चजना, जा ध्यान समात्रि के प्रतिपक्षी हैं. कामदेव की प्रसत्नता 
का व्यक्त करने वाले हास्य की किलकिलाहट सह्स्य ई | 


मन के लूय ओर व्युत्थान का स्थान आज्ञा चक्र के उपर है | 
अनाहत्‌ में ईश्वर, विशुद्ध में सदाशिव आर आज्ञा में शिच का स्थान 
है | शांभवीं मुद्रा का समाधि का द्वारादघाटन कहना चाहिय। 
व्युत्थान के समय जब शक्ति नीच उतस्ती है तब मानो शिव के 
रुलाट पर पद प्रहार करती हुई नीच उतग्ती हैं, ओर उसके नूपुर्रो 
के शब्द में कामदेव के हास्य की प्रति ध्वन्ति बताई गई है। शांभवी 
मुद्रा के अभ्यासी को काम वासना रूपी अन्तर्दाह् का उन्मूलन हो 

चर 
ज्यता है। 


(<७) 


हिमानीहन्तवये हि्गिरिनिवर्सकचतुरों 

निश्चायां निद्राण निशि च पर भागे च विशदों। 
पर॑ लक्ष्मी पात्र भ्रियमनिसृजन्तों समयिनां 
सराज त्वत्पादों जननि जयतश्रित्रमिह किम || 


अथ---ह जनानि ' तरें दोनों चरण कमल पर ज्य प्राप्त 
ऋर रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्‍या हैं ! क्योंकि कमल बरफ से मर 
जाता. तेरे चरण हिमगिरि पर निवाम करने में कुशल हैं । 
ऋमल रात को सो जाता है, तरे चरण दिन रात त्रिशद रहते 


२६८८ सौंदय लहरी 
हैं; वह दिन में लक्ष्मी का पात्र रद्दता हैं और तेरे चरण समयाचार 
के उपासकों को खूब छक्ष्मी देते हैं । 





अर्थात्‌ तेरे चरणों को कमल की उपमा केसे दी जा सकती है ! 
कदापि नहीं दी जा सकती । 


( ८८ ) 


पद॑ ते कीत्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां 
कथ नीते सद्धिः कठिनकमटीखपेरतुलाम । 
कथचिद्वाहमभ्यामुपयमनकाले पुरमिदा 
यदादाय न्यस्तं दषदि दयमानेन मनसा ॥ 


अथ--हे देंवि | तेरा पद कीर्तियों का प्रपद (स्थान) 
है और विपदाओं का अपद है। न जाने सत्पुरुषों ने उसकी 
तुलना कछुवे की कठिन खोपरी से कैसे की है, वह इतना कोमल 
है कि विवाह के समय : पुरारि ने दयादे मन से किसी प्रकार 
( अर्थात्‌ बडी हिचकिचांहुट और बडे संकोच के साथ ) 
दोनों हाथों से उठाकर उसे पत्थर पर रखा था | 


विवाह में फेरों या माँवरों के समय बर वधू के एक चरण को 
अपने हाथों से उठाकर पत्थर पर रखकर कहता है, कि हे देवि! 
तू भरें पालनाथे अपना चित्त: इतना दृढ रखना जैसा यह पत्थर है । 
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केवल्यथार्मा का मत है क्कि यह हक मद्रास का नापाना की 
प्रतियों में नहीं दिलता, इसलिये क्षएऋ है | 
(८० ) 
नखेनोकस्लीणां करकमलूसकाचशशिभि - 
स्तरूणां दिवियानों हसत इच ते चण्डि चरणों । 
फलानि स्व:स्थेम्यः किसलयकराग्रेण ददतां 
दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमहायददतों ॥ 


कठिन शब्द--- नाकचख्वगं, किसल्य-पत्र, पलव, अहाय- 
तुरन्त, स्वःस्थर-स्वावर्लंबी, स्वर्ग निवासी, अनिश्वन्ननिरन्तर | 


अर्थे--छें चण्डि ! तंर दोनों चरण अपने नखों ने 
कल्पवुक्षों का परिद्दाम सा कर रहे हूँ, जो नख देवांगनाओं के 
कर रूपी कमलों को ( हाथ जोडते समय ) बंद करने के लिये 
संख्या में १० चन्द्रमा महश हैं | कल्पवृक्ष तो स्वर्ग में 
रहने वाले स्वांवछंबी देवताओं को अपने पह्तव रूपी कराओ्नों से 
फल देंते हैं, परन्तु तेरे चरण दरिद्रियों को निरन्तर, तुरन्त और 
बहुत घन देते रहते हैं। 


कल्पवृक्ष से स्वगे निवासियों को ही लाम है, यहां के दरिद्रियों 
का कुछ नहीं । 
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(९७ ) 








ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशाउनुसधशी- . 
ममन्‍्द सोन्द्यप्रकरमकरन्दं विकिरति ! 
तवास्मिन्मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे 
निमअन्मजीबः करणचरण: पट्चरणताम्‌ ॥ 


कठिन शब्द--- करण चअरणः:लइन्द्रियां रूपी चरण बाछा, 


धटुचरण-भौरा, मधुकर । 


अथ:--इस तेरे चरण में जो मंदार वक्ष के पुष्पों के 
सस्‍्तबक जैसा सुन्दर है, मेरा ५ ज्ञानन्द्रिय और १ अन्त: करण 
रुपी ६ चरण वाछा यह जीव छ; चरणों वाठा मधुकर बनकर 
डूबा रहे | तेरा चरण जो दीनों को उनकी आशा के अनुसार 
निरन्तर लक्ष्मी देता रहता हू, और सौन्दर्य राशि के मकरन्द 
को खूब फेछाता रहता हैं और मन्दार के पुष्पों के स्तबकऊ 
_ सद्श सुभग है | 


अर्थात्‌ मैं भोर की तरह तेंर चरण कमछ पर अपना सर्वेस्व 
मनसा, वाचा कर्मेणा सब इन्द्रियों और मनके ब्यापारों 
की समपैण करदू । 


सोदये हरी 


चअग्णों की गति का ध्यान:--- 


(९१) 
पदन्यासक्रीडापरिचयमिवारब्धु मतस- 
बरन्तस्त ( स्खलन्तस्त ) खेले भचनकलदसा न जहति। 
अतस्तेषां (स्वविक्षेय) शिक्षां सुमगमणिमज्जीरणित- 
उ्छलादाचकाणं चरणहूमे्े चारुचरिते || 


कठिन झब्द:--आचज्नाणःनबातें करता हुआ 
च्के 


अथू:--हें चारु चौरेंते ! ऐसा प्रतीत होता हैं कि तरें 
भवन के राजहंस चछते समय तरे पदन्याम क्रीडा ( चाछ ; का 
परिचिय प्राप्त करने को तरे खेल का त्याग नहीं करते | ( अर्थात 
तरे पीछे २ तरी तरह कदम उठाकर चहछते हैं, और वे इस 
खेल का स्याग नहीं करते , और तेरे चलते समय चरण कम्ों 
में लगी मणियों युक्त नू५रों की झड्जार का झब्द मानो उनको 
चलने की शिक्षा का उपदेश कर रहा है | 


परन्तु भगवती की चाल से हंस स्वयं चलन की शिक्षा अहण कर 
रहे हैं। दूसरा भाव यह भी हैं कि परमहंस महापुरुषों की उन्मत्त 
गतिविधि म॑ शक्ति की क्रीडा युक्त मस्तीमरी चाल का आभास 
रहता हैं। जीवनमुक्त परम हँस ही मगवतो के मबन के रा जहंस हे । 
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पर्लंग का ध्यान:--- 





(९६४) 


गतारते मशत्व॑ दुहिणहरिरद्रेश्वरभ्ृतः 

शिव: सवच्छच्छायाघटितकपटप्रच्छदषट: | 
ल्वदीयानों भागा प्रतिफलनरागारुणतया 
शरीरी शृद्धारो रसड॒द दशांदाग्धि कुतुकम ।॥। 


कठिन शब्द:--प्रच्छदप८-चादर, इशां-दृष्टि को, दोग्धि-दुहता' 
है, कुतुकं-कोंतुदल 


>< 


अथे:--अ्रह्मा हरि रुद्र और ईश्वर द्वारा रक्षा किये जाने 
बारे ( क्रमश; मूलछाघार, स्वाधिष्टान, मणिपूर और अनाहत्‌ चक्र ) 
तेरे मंच के चार पाये हैं, अर्थात्‌ चारों तेरा मंच बनाते हैं 
उसपर बिछी हुई स्वच्छ छाया की बनी हुई कपट रुपी माया की 
चादर शिव है, जो तेरी ग्रमा के झछकने के कारण अरुण 
दिख पडने से एसी प्रतीत होती हैं कि मानों श्वज्ञार रस शर्ररी 
बनकर दृष्टि में कुतुह्लल उत्पन्न कर रहा है । 


शिव शक्त्यात्मक प्रथम स्पन्द आज्ञा चक्र में, सदाख्य अर्थात्‌ 
अधेनारीश्वर शिव विशुद्ध में, ईश्वर, रुद्र, विष्णु ओर ब्रह्मा क्रमशः 
नीचे के चारों चक्रों के आधिदेव हैं। रुद्र विष्णु और क्षमा 
शुद्ध विद्या के अन्तर्गत हैं ओर जीव ( पुरुष ) माया के अन्तगत है 
ओर अन्य२9त्वों का संघात्‌ रुपी देह अशुद्धविद्या के अन्तर्गत है। 
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अशुद्धविद्या के रुप. का मुप्त कुण्डलिनी कद्टा जा सकता हैं। जागकर 
वह सब तत्वों की शुद्धि करती हुई विशुद्ध चक्र में अपने विद्ुद्ध 
रुप में विंगजने छाती हैं| यह हम ऊपर भी एक स्थान पर कढ़ 
आये हैं कि पसुप्त अवस्था में अक्ति का स्थान मूलाधार के पास 
सुधुन्ना से वाहर हैं ओर जागकर सुपुन्ना के भीतर स्वाधिष्ठान चक्र 
में, परन्तु विशुद्ध स्वरूप में वह विशुद्धिचक्त मे रहती है। इस 
कछाक में भगवती के इस रूप का ही वर्णन हैं। 


इस इलाक के साथ ३७ वें इलाक का एक बार फिर पढ़ 
छना चाहिये । व्योमेश्वर ओर व्यामेश्वरी का यहां चित्र खचा गया 
है । शिव को यदि स्वच्छ छाया घटित आकाशमयी मायावी चादर 
सदृश समझा जाय तो शक्ति को उसमें स्फटिकवत्‌ झलकने वाली 
अरूुणिमा समझना चाहिये । 


श्री चक्र को भी भगवती का मंच कहा जा सकता है। इंशान्‌ 
कोण में ईश्वर, अभि कोण में रुद्ठ, नेऋत्य कोण में विष्णु और 
वायब्य कोण में ब्रह्मा समझना चाहिये । अथवा पूत्े में ब्राह्मी 
(ईश्वरी ) मातृ देवता, दक्षिण में रोद्दी मातृ देवता पश्चिम में 
कौमारी मातृ देवता और उत्तर में वेष्णवी अर्थात्‌ प्रत्येक की शक्ति 
को देव के वाम ओर में देखना चाहिये, जो चारों द्वारों पर स्थित 
हैं। श्री चक्र को आकाश रूपी म्फटिक का बना हुआ समझना 
चाहिये। उस पर शिव रूपी चादर है और अरुणिमा रूपी शक्ति 
है। बैन्दव स्थान पर शक्ति का आसन है। श्री चक्र की रस्सियां 
दर्सो दिशाओं में मुक्ति मुक्ति सहित अणिमादि सिद्धियों के रूपों में 
'कैल रही हैं । 
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यहां तक भगवती के अंगों का प्रथक २ ध्यान बताया जाकर 
इस इल्ोक में पूरे शरीर का ध्यान कहा गया है । 


(९६) 


अराला केशेषु प्रकृतिसरलछा भन्‍्दहसिते 

शिरीषाभा 'गात्रें इषदिव कठोरा कुचतटे । 

भृशंतन्वी मध्ये प्रथुरपिवरारोह विषये 

जगत्‌ त्रातु शंभोजैयति करुणा काचिदरुणा || 
पाठान्तर:--- ! चित्तेदपदुपलशोभा, २ पृथुरुरसिजारोह 


कठिन शब्दु---अराछण>कुटिल, प्रथु-मारी, बडा, वरारोहर- 
सुन्दर नितंब, उपछ-“रत्न, उरासिज-कुच, कावित-कचते ( प्रकाशित 
इति ) काचित, चमकती हुई अथवा काच के सहश, अथवा कोई भी 
जिसको हम नहीं जान सकते | करुणा काचिदरुणा-करुणा का अर्थ 
काचित्‌ अरुणा किया जाना चाहिये । 


अथेः--शंभु की करुणा ( अर्थात दया ) की, जगत की 
रक्षा करने के लिये मानों जों काचित अरुणा है सर्वत्र जय हो 
रही हैं |. जिसके अर्थात्‌ अरुणा मगव॒ती- के केश स्वाभाविक 
सरलता लिये हुए घूघराले अर्थात कुटिल हैं, मन्द २ इंसी मुख 
पर है, गात्र अथवा चित्त सिरस की आमा लिये हुए है, कुच 
पत्थर सद्श कठोर है ( अथवा स्फटिक की शोभा युक्त हैं ) 
मध्य में कटिमाग आति पतला हैं और नितंब भारी हैं. ( अथवा 
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कुचा का उठाब भार है ) पाठन्तर का प्रहण करने से शरीर 
के स्थान पर चित्त और नितंब के स्थान पर कुचों का दुबारा 
च्रणन हो जाता है | चित्त को स्छटिक से उपमित तो किया जा 
सकता, परन्तु दहः की शोभा का बर्णन किया जाना अधिक 
उपयुक्त दिखता हैं, और कुचों का दोबारा न बताकर नितंब्रों 
का भी वर्णन आना अच्यावच्यक है, इसक्यि हमने पाठान्तरों 
को पृथक दिखा दिया हैं । 


इभु की करुणा और अरुणा दोनों एक्र ही हैं। अरुणा 
भगवती का एक नाम है ओर उसके अरुण वर्ण के कारण प्रसिद्ध 
हैं । करुणा भी ककार पूवेक अरुणा ही हैं, इसलिये ककार से 
काचित्‌ का भाव व्यक्त हाता है । काचित्‌ का अथे “कोई” होने 
से करुणा को अरुणा का एक अंश समझना चाहिये। अर्थात्‌ 
पराशक्ति अरुणा जिसको काई नहीं जान सकता वह हंभु की 
करुणा के रूप में ही जानी जा सकती है । दूसरा माव यह भी हे 
कि शेभु के स्फटिक अथवा कांच सह्श स्वच्छ शरीर में प्रतिफलित 
होने वाली अरुणिमा ही भगवती अरुणा की छब्ची करुणा के स्वरूप में 
दिख रही है । कुटिल्ता, हिंसा, ओर कठोरता करुणा के विरोधी भाव 
होते हैं। दया का मन्द पड़ना भी एक कमी का छक्षण है, और किसी 
भाव का तनु होना उसके क्षीण होने का पूवे रूप है। इसलिये 
शभु की करुणा में कुटिल्ता हिंसा, कठोरता, मन्दपना और तनु का 
भाव नहीं होना चाहिय, क्योंकि शंसु की करुँणा के रूप में जगत 
की रक्षा के लिये ही अरुणा ने यह रूप धारण किया है। अराल 
का अथे कुटिल होता है परन्तु कुटिक्ता भगवत्ती के केशों की 
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शोभा बढा रही है। शेसु की करुणा कभी मन्द नहीं पडती, परन्तु 
मन्दपना हंसी में रहकर करुणा की वृद्धि करता है। शिरीष की 
च्युपत्ति “श्र? धातु से है (श्र हिंसायां शुणाति शीर्येते वा 
इति शिरीष:) अर्थात्‌ जो काटा जाता है, अथवा जो फेंल्ता 
है बह शिरीष कहलाता है। शिरीष अथवा सिरस एक वृक्ष का नाम 
है जो कल्याण का सूचक हैं। अर्थात्‌ भगवती में हिंसा का भाव 
ऐसा है जैसा कि सिरस में, क्योंकि भगवती का शरीर सिरस की . 
आभायुक्त है जो सारे जगत का कल्याण करने को सदा तत्पर रहता 
है। जैसे कुटिल्ता को भगवती ने केशों में धारण कर के उनकी 
शोमा को बढाया है, और फिर भी पीठ पर पीछे की ओर फेंक 
दिया है, इसी प्रकार कठोरता भी दया का विरोधी भाव है, उसे 
भगवती ने अपने पयोधरों में धारण कर लिया है। दूध पिलाकर 
पोषण करने वाले स्तनों में कठोरता रहने पर भी बे दयाद्वता से 
टपकते रहते हैं, क्योंकि भगवती का सारा शरीर शिरीष वृक्षवत्‌ 
कल्याणवपुः है । शंभु की करुणा में कुटिल्ता, हिंसा ओर कठोरता 
के विरोधी भावों को स्थान कहां, वे इतने दयाहु हैं कि उनकी 
करुणा में कभी कमी नहीं आती, वह सदा सवेदा पृु है, फिर तनु 
अथवा क्षीण होने की तो संभावना ही केसे हो सकती है । इसलिये 
वह प्रथु अर्थात्‌ महती करुणा है। प्रथु भाव भगवती ने नित्बो 
में धारण किया हुआ है। नीचे नितेब भाग का भारीपन 
स्थिरता का द्योतक है, अर्थात्‌ शंभु की करुणा -नित्य है। परन्तु 
भगवती का कटि प्रदेश अति तनु भी है, यद्यपि यह स्लियों की 
शोभा का एक लक्षण है, तो भी करुणा का मध्य भाग तनु होने 
से उसके क्षीण होने की संभावना की' आंति हो सकती है, 
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परन्तु यह बात नहीं है । कटि प्रदश में मणिपर चक्र रुद्ध का स्थान 
होन से, भगवती में रुद्ध का रोद्र भाव अथान क्राघ अनि धतनु हो 
गया है, अर्थात्‌ क्षीणवत्‌ तनु हैं। माना भगवती ने रुद्र के रोद्र 
भाव को मेखलूम सदश कस रखा है । । 
अभिप्राय यह है कि भगवती का झरीर माना झमु की दया 
का अवतार है, जो जगत की रक्षा करने के लिये अवतीणे हुआ हैं। 
इस छोक में यह भाव भी प्रतीत होता है कि सदुगुरू स्वसूप 
शिव के अनुग्रह से जा शक्ति की जागृत्ति होती है, और उपरक्त 
करुणा के स्वरूप में साधक गण उसे अपने अन्तर में अनुभव करत हैं, 
चह इाभु की करुणा है। अथांत शिव स्वरुप गुरु का अनुग्रह 
इंभु का ही अनुग्रद्द है, जिससे शिष्य में शक्ति का उत्थान हाता 
है । इसलिये गुरु कृपा, शक्ति की अभिव्यक्ति और शंमु की 
करुणा तीनों पयायवाची हैं | 
भगवती के आड्ारथे दपण का ध्यान 


[९४] 

समानीतः पद्भ्यां मणिमुकुरतामम्बरभणि- 

भैयादास्यादन्तःस्तिमितकिरणभ्रणिमस्‌ गः । 

दर्धातिल्वहक्त्रपतिफलनमश्रान्तविकच 

निरातंक॑ चन्द्रान्निजहृद पर्प केरुह मिव ॥ 

कठिन शब्द:--मसणः"चिकना, स्वच्छ: विकच॑-प्रफुलित. 
विकर्सित्‌, खित्भ हुआ: निरातंक-आत्ंकरहित, निडर, बिना भय के | 

# नोटः- देखें योग दशन सूत्न (२, ४) में ५ कैश की प्रसुत, 
तनु, विच्छिनत्न और उदार चार अवस्थायें | 
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अथेः--अंबर मणि अर्थात्‌ सूर्य तेरे चरणों के सर्माप 
होने पर मुकुर (दर्पण) का काम दे रहा हैं। तेरे मुख के भय 
से उसने अपनी किरणों के समूह को अन्दर छुपा लिया है, 
इसलिये वह् स्वच्छ है और तेरे मुख का प्रतिबिंब उसके हृदय 
कमछ के सद्ृश सदा विकसित है (क्योंकि तेरा मुख कमल 
सदा विकसित रहता है और वह उसका प्रतिबिंब हैं), और 
उसको चन्द्रमा का भय नहीं है | (कमर सूर्य को देख कर 
खिलता हैं और रात्रि में मुरझा जाता है मानों उसे चन्द्रमा से 
भय छगता है)। 


यहां पर सूर्य को. दपेण से उपमा देकर, उसमें प्रतिबिंबित 
भगवती के मुख कमर को उसके विकसित हृदय कमल से उपभित 
किया गया हैं। अनाहत्‌ चक्र का स्थान हृदय है, ओर वद्द सूयय- 
मेंडल का स्थान है । अनाहत्‌ चक्र की १२ पंखडियां १२ आदित्य 
मानी जाती हैं । इसलिये हृदयस्थ सूभ मंडल भगवती के चरणों 
के समीप मुकुबबत्‌ रखा हुआ है । ९२ छोक में भगवती को जिस 
मेंच पर बिठाया गंयां है, वह विशुद्ध चक्र है और हृदय चक्र उसके 
नीचे है और आज्ञा चक्रस्थ चद्र॒मंडल ऊपर है। दर्पण स्वच्छ होंना 
चाहिये, यदि सूथे की किरण उसको ढकलेती हैं तो वे मुकुर को 
मलीनवत्‌ करके मुख के प्रतिबितित्‌ होने में बाधक होती हैं। परन्तु 
भगवती के मुख का तेज सूये के तेज से भी अधिक है अथवा 
उसका तेज भगवती के तेज से ही प्रकाश पाता है, इसलिये सूर्य ने 
भगवती के मुख. के भय से अपनी किरणों को अन्तःस्तिमित्‌ कर 


सोॉंदय लद्दरी इज, 





लिया हैं। ओर भगवती का प्रफुलित मुख कम उसने दिखने 
ब्ु 
ल्गा है। 














यदादित्यगत तेमे जगद्भासयंतपखिकम | 
यहन्द्रमसि यक्चाए्नों ठतेजो विड्धि मपमकम 0 


रीता १५, ९२) 


भगवती का मुख कमल के सदश् है, इसलिये उसका प्रतिवतिंत 
सूये के हृदय कमल्वत्‌ जान पड़ता हैं। कमल रात्रि में संकुचित हो 
जाता है ओर दिन में ही खिलता है| इसलिये ऊपर आज्ञाचक्र में 
चन्द्र मंडल दिखने से उसके बंद हा जाने को यद्दि आशंका की 
जाय तो वह उचित नहीं है, क्‍योंकि भगवती के तेज से ही चन्द्र- 
मण्डल चमकता है ओर उसके प्रतिबिंब को चन्द्रमा से कार्ट भय 
नहीं हो सकता। 


कठवल्ली (६,५ ) की “यथादर्षे तथात्मनि' इत्यादि श्रुति पर 
भाष्यकार भगवत्याद लिखते हैँ कि जैसे मर रहित दर्पण में मनुप्य 
को अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है वेसे ही तमोगुण और 
रजोगुण से शुद्ध होने पर बुद्धि रूपी निमेठ आदर पर आत्मतत्व 
का प्रतिबिब स्पष्ट दिखा करता है। अर्थात्‌ यागियों को प्रत्यक्ष 
होने वाला हृदय पुरुष परमतल् का प्रतिविंब है, जो उद्देध्वोन्मीलित 
सूथें और अधोंन्मीलित चन्द्र के योग से योगियों के हृदय में सदा 
क्रीडा किया करता है। अथवा वह शक्ति का ही रूप हैं जो योगियों 
के हृदयस्थ सूर्येमण्डल रूपी मुकुर में परमतत्च का श्रतिबिब मात्र है| 
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लक्ष्मीघर के मतानुसार छोक ९०, ९९ ओर १०२ तीनों 
क्षेपक हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि कैवल्य शर्मा के मत से 
छोक ८८ क्षेपत है। शेकर भगव्त्पाद ने पूरी शतछोकी 
लिखी थी इसलिये ३ शोक क्षेपक होने चाहिये अर्थात्‌ उक्त चारों 
में एक छोक क्षेपक नहीं हैं। हमारी समझ में यह ९४ वां 
छोक क्षेपक नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि इसकी पूबे संगति 
९२ छोक से और उत्तर संगति ९५ छोक से स्पष्ट है। श्वृढगार 
के लिये यदि ९५ शोकोक्त श्रडगार का डिब्बा पास में दिखाया 
जाता है तो श्वृ़गार के आवश्यक साधन मुकुर को क्यों नहीं स्थान 
दिया जाना चाहिये। श्रृड़्गार के लिये श्वृड्गार का डिब्बा जितना 
अनिवाये है उतना आवश्यक मुकुर भी है । 


शड्भार के डिब्बे का ध्यान:-- 
(९७) 


कलझ्ठ: कस्तुरी रजनिकर भिम्प॑ जलमय॑ 

कलामिः कपूरेमेरकतकरण्ड निबिडितम्‌ । 
अतस्लड्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं 

विधियों भ्रयों निगडयति नुन॑ तब कृते | 

कठिन शब्द:--मर्रकत-एक हरे रंग की मणि, करण्ड--डिब्बा, 


05 


पियारी; निविडिंतं-+मरा हुआ; कुहरै-्यंडिब्बे के मीतर का पोछापन | 


अथेः---चन्द्र बिंब एक मरकत मणि के बने हुए डिब्बे 
के सदश है, उसका कलड्ढडः ( काला धब्बा ) किस्तूरी का काछा 


5 
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रंग है और चमकती हुई कलाय कपूर सदश हें! दोनों को 
मे पीसकर तेरे आभोग के लिये डिब्बे में भरकर रखा हू 
जो प्रतिराज्ि खच होता रहता हैं और ब्रह्मा उसे फिर दिन 
बार २ भरता रहता है | 





जे + 


हल 
मे 


नीच चरणों के पास सूयमण्डछ, ओर ऊपर विशुद्ध चक्र में 
१६ कलायुक्त चन्द्रमण्डल दोनों भगवती के श्रृड्गार के साधन हैं । 
सूयमण्डल यदि मुकुर है तो चन्द्रमण्डल श्रद्गार का डिव्बा है। क्रृप्णपक्ष 
भगवती की रात्रि है ओर शुक्तपक्ष दिवस । शुक्क ओर कृष्ण पर्क्षो 
का देवताओं का दिनरात कहते हैं । 


भगवती की सपा की अखुत्तमता 


(९६ ) 


पुरारातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वचरणयो: 
सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा । 
तथाब्यिते नीता: शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां 
तब द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमा55्यामिस्मराः ॥ 


कठिन शब्द:--- शतमख--इन्‍्द्र 


अर्थ:-- तू त्रिपुरारि के अन्त:पुर की रानी है इसलिये 
तेरे चरणों की सपर्या पूजा की मयोदा चेचल इंद्वियों वाले 
मनुष्यों को छुलम नहीं, और इन्द्र की ग्रम्रुखता में रहने 


इ्श्र्‌ सौंदर्य लहरी 








बाछे ये देवगण तेरे द्वार के निकट खडी रहने वाली अणिमादि की 
अतुल सिद्धियों तक ही पहुंच पाते हैं | 


देवताओं के पास जो अणिमादि सिद्धियां होती हैं, उनका 
स्थान भगवती के अन्तःपुर के द्वारों के बाहर ही है, जेसाकि श्रीचक् 
के भूगृह के बहिद्वारों पर उनका.. स्थान बताया जाता है, ओर 
असंयतेन्द्रिय चेचछ चित्त वाले मनुष्यों की तो वहां तक गति ही - 
दुलेभ है। उनको तो भगवती की पूजा करने का भी सोभाग्य प्राप्त 
नहीं: होता, कहा है देवो भूत्वा देव यजेत्‌ । ओर सिद्धियाँ भी अन्तःपुर 
में प्रवेश नहीं कर पार्ती । 


इस छोक में असंयमी और सिद्धियों की कामना रखने वाले 
मनुष्यों की निन्‍दा की गई है ओर अगले छोक में. कुरवक तरू 
( कदिदार वृक्षों ) के सहश कार्यों से युक्त कुत्सित्‌ मनुष्यों में 
शक्ति के जागरण होने की असंभावना दिखाई गई है। 


(९७) 


कलत्र वेधात्र कतिकति भजन्ते न कवय: 

श्रियो देव्या: को वा न मवति पतिः केरपिधनेः । 
महादेव हित्वा तव सति सतीनामचरसे 
कुचाभ्यामासंगः कुरकतरोरप्यसुलमः ॥। 


कुरवक-एक प्रकार का वृक्ष, जिसमें पीत, रक्त और नीले रगं॑ 
के पुष्य होते हैं । छाल फूछों बाढा कुबरक कहलाता' है, पीछे फूलों 
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वाल्य कुरुण्यक, और नीले रंग वाले को किट कइते है । कुन्सित है 
'रब' अर्थात्‌ शब्द जिसका वह कुरबक । 

अर्थ:-- बिधाता की जी सरस्वती को कया कितने ही 
कविजन नहीं भजत ! और कौन थोडा सा भी घनवान होकर 
लक्ष्मी का पति नहीं होता १ ( घनाड्य का घनपाति या 
छक्ष्मि पति कहने लगत हैं ) । परन्तु है स्ति सतियों में श्रष्ट ! 
महादेव को छोडकर तेरे कुर्चों का संग तो कुरबक तरू को 
भी दुर्लभ है । 

यहां भगवती का आसंग आलिंगन करने से शक्ति के जागृत 
होने पर उसकी क्रिया अथवा उसके आबेश का अपने शरीर में 
अनुभव करने का अभिप्राय है, परन्तु वह कुरवक जैसे कषाय युक्त 
कुतकी कुवादियों को सुलुूम नहीं होता, शक्ति जागृत होने पर तो 
मनुष्य शिवतुल्य हो जाता है। कवि होना ओर धनवान होना 
सुल्भ है परन्तु भगवती का कृपा पात्र बनना कठिन है । 


(९८) 
गिराभाहुरदेंबी दुद्िणग्ृद्विणीमागमविदो 
हरेःपल्नि पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ ! 
तुरीया काउपित्व दुरधिगम निःसीममहिमा 
महामाया विश्व श्रमयसि परअह्ममहिषि ॥ 
अथेः-- हे पर ब्रह्म की महाराज्ञि ! शात्तों के जानने 
याले ब्रह्म की पत्नि को सरस्वतां वाक देवी कहते हैं, विष्णु 
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की पत्नि को पद्मा ( कमरा ) कहते हैं और हर की सहचरी 
को पार्वती कहते हैं | परन्तु तू महामाया कोई चौंथी ही है, 
तेरी मह्विमा अर्साम हैं तूने सारे विश्व को भ्रम में डाल रखा हैं, 
तुझको जानना कठिन है। 


सरस्वती का बीज मंत्र ऐँ है, रक्ष्मी का भरी, पांवेती का क्‍्लीं 
ओर महामाया का रहीं। बाग्भव कूट का तीसरा अक्षर शक्ति का 
दाचक है और वर्णमाला का चौथा अक्षर होने से तुरीय पद समाधि 
का द्योतक है और वह सब बींजाक्षरों के अन्त में रहता है ।. 
अनुस्वार भी शक्ति के साथ सदा रहता है, वह शिवात्मक है। इसे 
काम कला कहते हैं । 


घटा अवस्था 
(९९ ) 
समुद्भृतस्थलस्तनमरमुरथारुइ सिर्त 


कटात्षे कंदपों कतिचन कदम्बा्युतिवपु: । 
इरस्य ल्वदूआ्ान्ति मनसि जनयसिस्म विमला 
भवत्या ये भक्ताः परिणतिरमीषामियमुमे ।॥ 


अथ - दे उमे ! ऊपर उमरे हुए स्थूछ स्तनों के मार से 
युक्त उरु:स्थल, सुन्दर हंसी और कठाक्ष में कंदर्प और क॒दंब 
बक्ष की कुछ शोभा वाला शरीरं, सब हर के मन में तेरी याद 
दिलाकर भ्रम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तेरे विमल भक्तों में तेरी 
तद्॒पता की परिणति के कारण वे तेरे जैसे दिखने लगते हैं । 
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ब्रह्मविदृतरह्नेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म स्वरुप 
हो जाता है, भगवती के निरन्तर चिन्तन करने से भगवती के भक्त 
भी भगवती के रूप वाल हो जाते हं। शक्ति जागृत होने पर 
साधक का झरीर आनखशिख ज्क्ति के आबेश से पृणे आचिष्ठ हो 
जाता है। इस अवस्था को घटा अवस्था कहते हैं । 


यह छोक क्षेपक माना जाता हैं। यह क्षपक हो सकता है 
क्योंकि इसकी संगति पृ्वापर से नहीं मिलती । ओर भगवती के 
शरीर का इस प्रकार का वर्णन पहिल्े भी आ चका हे । 
ध्राथना 


(१०० ) 


कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरमे 
पिवेय विद्यार्थी तव चरणनिर्णेत्नजलम । 
प्रकृत्या मृकानामपि च कविता कारणतया 
यदाघत्ते वाणी मुखकमल ताम्बुलर्सताम ॥ 


अथे--हे मां ! बताओ, वह समय कब आयेगा, जब मैं 
एक विद्रार्थी, तेरे चरणों का घुला हुआ जल ( चरणोदक ), 
जों छाक्षारस ( महावर ) के रँग से लछाऊ हो रहा है, पान 
करूंगा, जिसमें सरस्वती के मुखकमल से निकले हुए पान की 
पीक के सद्श, जन्म के गंगे को भी कविता शक्ति प्रदान 
करने की क्षमता है । ह 
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यहां 'अये विद्यार्थी! पद से अनुमान होता है, कि जिस समय 
यह स्तोत्र लिखा गया था, उस समय शंकर भगवत्पाद विद्यार्थी ही 
थे। वैसे तो मनुष्य जीवन भर विद्या का प्रार्थी रहता है परन्तु 
विद्यार्थी शब्द रूढी अथे में गुरु कुछ में रहने वाले विद्यार्थी के लिये 
ही प्रयुक्त होता है । 


(१०१) 


सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपल्नो विहरते 
रतेः पातित्रत्यं शिथिलयति रम्येण वषुषा । 
चिरण्जीवन्नेब क्षपितपशुपाशव्यतिकरः 
प्रानन्दाभिर्यं रसयति रसं त्वदूभजनवान्‌ ॥ 


अथे--तेरा मजन करने वाल मनुष्य सरस्वती और लक्ष्मी 
दोनों से युक्त होकर ब्रह्मा और इरि के सापन्नडाह का पात्र 
बनकर विहार करता हैं। और सुन्दर रम्य शरीर से रति 
( कामदेव की स्त्री ) के भी पातित्रत घम्मं को शिथिक करता हैं, 
अर्थात्‌ वह विद्वान्‌, धनाड्य और सुन्दर रूपछावण्य युक्त शरीर 
वाला हो जाता है। और पशु पाश के दु:खों को नष्ट करके 
चिरकाल तक परमानन्द के रस का रसास्वाद छेता हुआ जीवित 
रहता है। 


बंधन में पडा हुआ जीव पशु कहलाता है, ओर राग रूपी 
पाश संसार रूपी खूंटे से बांधने की रस्सी है। कहीं २ आठ पाशों 
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का भी जिकर आता है वे ये हैं, श्रणा, छज्ञा, भव, निन्‍्दा, शोक. 
जाति, कुल ओर शीर। परन्तु भावनोपनियद्‌ में मोह अथवा गग 
को ही पाश कहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के (१,५) में भी एक ही 
पाश बताया गया है, जैसे 'अष्टके: पह्मिविश्वरूपैकपार' इत्यादि । 

अगछा १०२ वां इछाक भी क्षेपक समझा जाता है। हम 
कह आय हैं कि लक्ष्मीघर के मत के अनुसार २०, ९० और १०२ 
इलोक क्षेपक हैं ओर कैंवल्य शर्मा ८८ वें इलोक को ही क्षपक 
मानते हैं। अनुमान से मगवत्पाद ने पूरे १०० इलोक का ही 
यह स्तोन्न छिखा होगा । हमारी समझ में ९.9 वां इछाक क्षेपक 
नहीं होना चाहिये। इसलिये ८८, ००, ओर १०२ ये तीन 
इलोक क्षेपक कहे जा सकते हैं। ९० इलोक का क्षेपक होना तो 
स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि अन्तिम दो स्लोकों को ग्रेथ का अंग 
न साना जाय, क्योंकि उनमें ग्रंथ की स्वीकृति के लछिय भगवती से 
प्रथक प्रार्थना की गई है अर्थात्‌ ग्रेथ जिसके लिये प्रार्थना की गई 
है वह पूरे १००. वें इछोक पर समाप्त होता दै, तो प्राथेना के इस 
१०२ इलोक को भी क्षेपक कहना उचित्‌ नहीं । इस दृष्टि से एक 
इलोक ही क्षेपक कहा जा सकता है और वह ९.९ वां इलाक हो 
सकता है .अथवा 2८८ बाँ। ८ और ९ के अंक के पढने में 
आंति होने के कारण किसी ने ८८ को किसी ने ९९ को क्षेपक 
समझ लिया है ओर संभव है ९९ के स्थान पर ८८ को गलती से 
क्षेपक्त कह दिया गया हो । 


३१८ सौंदर्य लहरी 
_समपेण 
[१०२] 
निधेनित्यस्मरे निरबधिगुणे नीतिनिपुणे 
निराधाटक्षाने नियमपरचित्तेकनिलये । 
नियत्यानिमुक्त निखिलनिममान्तस्तुतपदे 
निरातेके नित्ये निगमय मभाषि स्तुतिमिमाम्‌ ॥ 
अथेः--हे सदा इंसमुखि असीमगुणनिधे, नातिनिष॒णे, 
निरतिशयज्ञानवति, नियम परायण भक्तों के चित्त में धर करने 
बाली, नियति से निमुक्त अर्थात्‌ नियति से अतीते, सब शाम्र 
उपनिषद्‌ जिसके पदकी स्तुति करते हैं ऐसी अभये, सनातनी 
नित्ये | मेरी भी इस स्तुति को स्वीकार करके अपने निगर्मों में 
स्थान दो | 
(१०३ 
प्रदीपज्वालाभिदिवप्करनीरा जन विधि: 
सुधासतेश्रन्द्रोपलजललबैरप्ये रचना .। 
स्वकीयेरम्मोमिः सलिलनिधि सोह्वित्यकरण 
लदीयाभिर्वाग्मिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्‌ ॥ 
अथेः--हे जननि ! तेरी प्रदान की हुई वाकशक्ति से 
की गई इस स्तुति के . शब्द इस ग्रकार हैं जैसे दीपक की 
ज्वालाओं से सूय की आरती उतारना, अथवा चन्द्रकान्त मणि 
से टपकते हुए जलूकणों से चन्द्रमा को आर्ध्य प्रदान करना 
अथवा समुद्र का सत्कार उस ही के जल से करना । 
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उपसंहार 


शा्त्रों में कमें, मक्ति. ध्यान ओर ज्ञान भेद से अध्यात्मसाधन 
के सापानक्रम के तीन स्तर कहे गये हैं. इनकी साधन पद्धतियों में 
भिन्नता अवश्य हैं, परन्तु सत के आधार में एक ही मूल सिद्धान्त 
है, इसलिये परस्पर में एक दूसंर के विराधी न होते हुए वे अधिकारी 
भेदसे सबको उत्तरोत्तर एकही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने सब साधनों की उपयोगिता बताते हुए सब जिज्ञासुओं को तीन 
प्रकार का अधिकारी माना है। प्रथम श्रणि के वे पुरुष हैं जिनको 
घनदारादि में दृढ़ आसक्ति है, वे कर्मगरोग के अधिकारी होते हैं, 
दूसरी श्रेणि के बे पुरुष हैं जिनको संसार से तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो 
गया है बे ध्यान ज्ञान के अधिकारी होते हैं, तीसर मध्यम श्रणि 
के मनुष्य वे हैं जिनका चित्त संसार की आपत्तियों से ब्याकुल रहता है 
परन्तु घर को आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते, उनको भक्ति योग 
का अधिकारी समझना चाहिये, उनके लिये भक्ति उपासना का 
मार्ग ही श्रयस्कर होता हैं। यद्यपि सब साधनों का छक्ष्य झुद्धचेतन 
स्वरूप परमात्मतच्व की प्राप्ति की ही ओर होता है, ता भी ऐहिक 
और पारलोकिक भोगों की प्रबल वासना उस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिये अग्रसर होने में बाधा डालती रहती है। ज्यों २ अनक रृष्ट 
और अनुश्रविक अर्थात्‌ देखे और सुने विषयों की तृष्णा कम होतीँ 
जाती है, चित्त की स्वस्थता उन्नत होती जाती है और वृत्तियां वाह्य 
विषयों का आश्रय त्याग कर अभ्यन्तर नित्य अखंड आनन्दमयी 
आत्मज्योति का अवरुंबन पकड़ने रूगती हैं ॥ वाद्य विषयों से शनेःर 
क्रमशः विरक्तिपूवक शुद्ध आत्मज्योति का प्रकाश एवं साक्षात्कार 
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होने तक सारी साधन यात्रा को वाद्य, अभ्यन्तर और मिश्रित्‌ 
उपासना भेद से तीन स्तरों पर बांधा जाता हैं। उनको बह्टियाग 
ओर अन्तर्याग अथवा अपरा और परा पूजा भी कहते हैं । शुद्ध 
सच्विक चेतन सत्ता एक परमात्मा की ही है और देहादि की 
उपाधियों के योग से प्रतिमासित होने वाढी चेतना जीव कहलाती 
है । इसलिये चित्त की वृत्तियों को सब उपाधियों से हटाकर शुद्ध 
चेतन सत्ता पर छगाना ही सब साधनों का सार है, जिसका 
उपसंहार जिवाभिमान के सर्वेथा नष्ट होने पर सब वृत्तियों का 
परमतत्व में विलीनीकरण द्वारा होता है। कर्मयोंगी उसे स्थित 
प्रज्ञता कहता है, भक्त उसे जीव ब्रह्म का साथुज्य योग मानता है 
ओर ज्ञानी उसे ब्राह्मी स्थिति जानता है । 





इसलिये उपासना सदा चेतनसत्ता की की जाती है, जड पदार्थों 
की नहीं । व्यवहार में भी सब मनुष्य पुत्र कलन्न मित्र बंधु राजा 
ओर राज्य कर्मचारियों के देह की सेवा द्वारा देही आत्मा की ही 
प्रसक्ञता प्राप्त किया करते हैं। परन्तु परम चेतन तत्य जिसकी 
व्यापकता सवेत्र है सामान्यतया मनबुद्धि ओर इन्द्रियों के द्वारा 
ग्रहणगम्य नहीं, उसकी सेवा उपासना ईशावास्यमिद सर्वे” इस 
श्रुति के अनुसार यत्र तत्र सर्वत्र भावना द्वारा ही प्रतिमादि जड 
प्रतीकों के सहारे आवाहन पृजन के उपचारों सहित की जानी संभव 
है। सबंव्यापी परमेश्वर का आवाहन अचेन करने का विनियोग यंत्र 
प्रतिमा अथवा प्रतीक विशेष में उसके अस्तित्व की धारणा को दृढ़ 
कराना मात्र है | इस प्रकार हृढ संकल्प और हृढ धारणा से सर्वव्यापी 
की चेतन सत्ता उन जड प्रतीकों में इस प्रकार प्रकट हो जाती है 
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जैसे ईंधन में अप्नि। वाह्य यायगों में जेस सूति अथवा यंत्रों मं देव 
का आवाहन प्राणप्रतिष्ठा और तदनन्तर पचापचार पाइश्ोपचार सहित 
अचेन पूजन एवं ध्यान किया जाता है, वेसही अलतयांग में भो, 
देहरूपी प्रतीक के अंग ग्रत्येगों म॑ करन्यास अगन्यासों द्वारा उसी 
द्वव की प्रत्येक अंग संवंधिनी शक्तियों का आवाहन. हृदय में 
प्राणप्रतिष्ठा ओर मानसिक पूजन ध्यानादि अनेक क्रियाओं का 
विधान है, जिनका तात्पर्य अपने देड़ रूपी फ़्तीक में उस सर्वान्तर्यारी 
को जागृति करना है, जब उस दवात्मिका शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव 
अपने अन्तर में होने छगता है, तब वाह्मय प्रतीर्कों की अपेक्षा नहीं 
रहती, तो भी दे मूर्तियां और येत्रादि विशेष आदरणीय बने ही 
रहते हैं । 


सोंदय लहरी _  _ 


इसके पश्चात्‌ उस मजुष्य की उपासना का स्तर सूक्ष्म हो जाता है 
और उपासना के पीठ स्थान स्थूछ देहको छाडकर सृक्ष्म देह के म्तरों 
पर उठने लगते हैं । पंचतन्मात्राओं पंचप्राणों ओर पंच कर्मेंद्रियों का 
देहसे सुषुन्नागत मूलाधाराद्ि चक्रॉद्वार संबंध है ओर पंचज्ञानेद्रियों का 
आज्ञाचक द्वारा । साधक इस स्तरपर अपना भावनायुक्त ध्यान ऋमशः 
मिन्न-मिन्न चक्रों पर करता हुआ सहख्तार तक ऊपर उठाता है। 
प्रत्येक चक्र पर प्रत्यक्ष होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव 
प्रभूति सब शिव शक्ति भेद से एक ही परम चतनतत्व के उस उस 
चक से संबेघित्‌ रूप हैं । इनसे ऊपर नाद, कला, ज्योति, शांति 
आदि भी उस ही परम चिति शक्ति की अभिव्यक्तियां प्रत्यक्ष रूप से 
अनुभव में आती हैं। 


३२२ सौंदय लहरी 


एक ही निर्विशेष चिदात्मा ब्रह्म की सशुण निगुण भेद से 
उपासना की जाती है| सगुण ब्रह्म के दो भेद हैं, एक जगत्‌ का 
नियन्ता और दूसरा जगदात्मक अर्थात्‌ सबका अन्‍्तरात्मा | ज्ञान 
क्रिया, गुणादि की उपाधि भेद से जैसे एक ही ईश्वर का अनेक 
रूपों से ध्यानाचेन किया जाता है, वैसे ही उसका स्मरण भी अनेक 
नामों द्वारा किया जाता है। विष्णु सहहनाम, गोपाल सहस्नाम, 
शिवसहस्नाम दुर्गासहखनाम, छल्तासहसनाम, अनेक. सहख- 
नामावलियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें पुरिंग, ख्लीलिंग और नपुंसकलिंग 
पदों द्वारा ब्रह्मद का गुणविशिष्ठ निर्देश देखने में आता है, 
वास्तव में ब्रह्म का किसी लिंग बाच्य नहीं कहा जा सकता | 
भास्करराय अपनी ललितासहखनाम की व्याख्या में कहते हैं कि 
'पदानुसारीण्येब हि लिगानि, नतुवास्तविक ब्रह्मण्येकमपि लिंगम्‌ |! 
अर्थात्‌ ये लिंग पदानुसारी मात्र हैं, वास्तविकता यह है कि ब्रह्म में 
एक भी ढिंग नहीं होता जैसा कि कहा है, 





पुंरुष॑ वा स्मेरेद्रेवि ख्रौरूप वा जिन्तेयत्‌ । 
अथवा निष्करूं ध्योयत्सच्चिदानन्दकक्षणम्‌ 0 


अथेः--हे देवी, चाहे पुंरूप से उसका स्मरण करो, चाहे 
स्लीरूप से चिन्तन करो, अथवा उस निष्कल ब्रह्म पद का ध्यान 
सतूचित्‌ आनन्द लक्षण युक्त करो । 


बहिर्यागों में भक्त जिसका भगवान्‌ अथवा भगवती पदों से 
सेबोधन करता है, उसी को अन्तर्याग वाला साधक प्रज्ञानात्मा,. 


सोंदय कहरी डर 








विदात्मा, चिन्मय अन्तःपुरुष, चिन्मयी था चितिशक्ति कह कर 
ध्यान ओर निदिध्यासन कर्ता है । जैसा कि श्रुति कहती हैं 


_एकोवरशी सवभूतान्तरात्मा, एक रूपे बहुच्ण यः करेएति। 

तमात्मस्थे येजनुपइर्यति चीरास्तेषां सुखे शाश्तंनेतरेषाम्‌ ७ 

उसी परम तत्व को श्रीविद्या के उपासक छल्िता महत्रिपुर 
सुन्दरी कहते हैं । 

श्रीचऋराजनिकया, श्रीमस्जिपुर सुंदरी | 


श्रीशिवा शिवशब्तयेक्यरूपिर्ण कछितास्बिका 0 
( ललिता स्दस्तननाप ) 


अर्थात्‌ श्रीचक्राज में निवास करने वाढी श्रीमत्रिपुर सुंदरी 
श्रीशिवा लल्ति अंबिका शिवशक्ति के भदरहित ऐक्यरूपा हैं 


त्रिपुर सुंदरी का अथे भास्कराय इस प्रकार करते हैं:--अत्र 
न्रीणि पुराणि ब्रह्मविष्णुशिवशरीराणि यस्मिन्‌ सः त्रिपुर: परशिवः, 
तस्य सुंदरी शक्ति:। वायुसंहिता में भी कहां है किः-- 


शिवेच्छया पराशक्ति; शिवतत्वेकतां गता 
ततः परिस्फुरत्यादो सगे तेकतिकादिव 0 


अथेः--बह पराशक्ति सृष्टि के आदि में शिव की इच्छा 
(संकल्प) से, शिवतत्व की एकता रखने वाली उस ही (शिव से ) 
परिस्फुरित होती हैं, जैसे तिल से तेल । इसलिये यह ही भाव 
सोंदय रूहरी के प्रथम छोक में व्यक्त किया गया है । 


इ२छ खसांदय लहरी 





ब्रह्मणो5भिन्नशक्तिस्त्तु अक्केव खकु नापरए १ (सौर संहिता) 


शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है अन्य नहीं | 
जडचतन भेद से उसके दोनों ही रूप हैं कहा हैः--- 


जनिच्छक्ति श्वेतनारूषा जडरशज्किजडत्मिका ३ , 
(रू० सख०) देखे छोक ३, ५ साँ७ ल०७ 


सत्‌चित्‌ आनन्द की अभिव्यक्ति अस्ति, भाति ओोर प्रियता 
द्वारा सवैत्र दृष्टिगोचर हो रही हैं । अखिल ब्रह्मांड की भोतिक सत्ता 
सत्‌ शक्ति का कार्य है, उसका ज्ञान प्राणिमात्र में प्रतिमासित्‌ होने 
वाली चित्‌ शक्ति का परिस्फुरण है, और उस वाद्य ज्ञान से उदय 
होने वाली प्रियता आनंद्‌- की प्रतिफलछित क्रिया है ।. अर्थात्‌-सत्‌ 
शक्ति के आसन प्रर चिति शक्ति महात्रिपुर सुंद्री विराजमान है, 
जिस चिदानंद-लहरी से पिण्ड और ब्रह्मांड दोनों व्याप्त हैं ओर पर्॑रह्म 
उसकी आत्मा है, (छोक ३४)। विश्व उस विश्वरूपा पोडश- 
कलात्मिका का विराटदेह है इसलिये स्थूल शरीरामिमानी जागरितू- 
स्थानों बहिःप्रजः एकोनविशति-मुखः स्थूल्मुकवैश्वानरोजीव उसी का 
अभिन्न स्वरूप है। 


ललिता सहलनाम में कहां हैं-- 


विश्वरूपा जागरेणी स्वपन्दी तैजसात्मिका । 
सुष्ता प्राज्न/त्मिका तुयासवीवस्थाविवर्जिता 0 





सॉंदय लहरी 3०२० 


अनरन-> करन सन 


इसी प्रकार स्वप्नस्थानी अन्तःप्रज्ञ प्रविविक्तमुकू तेजस तेजसा- 
त्मिका से ओर सुपुप्तम्थानी एकीमृत प्रशानधन आनंदमव आनंदसुक 
चतामुख प्राज्ञ पाज्ञालिका से अभिन्न एक ही रूप है, सब अवस्थाओं 
से वर्जित शुद्ध झानत अद्वेत शि्र चिन्मान्न आत्मा का स्वरूप 
तुर्यावस्था हैं । 


ब ० 


जैस जगत नियन्त्रणी विराट्रूपा दिश्वता मुखी भगवती का 
अनुम्रह प्रतिमा विशेष में अथवा ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड के प्रर्त:क स्वरूप 
श्रीयेत्र में पूजन अचेन करने से अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता 
है, वैसे ही अध्यात्म याग विद्या के जानकार देह को ही अ्रीयंत्र 
जान कर चिदात्मिका कौ अतभावना द्वारा उपासना करते हूं । जेंसा 
कि कहा है:-“अंतमुख समाराध्या बहिमुंख सुदुलेभा ॥ (छ० स०)। 
योगीजन उस शक्ति की स्थिति प्राणिमात्र के देह में प्रसुप्त अवस्था में 
मानते हैं, जिसे कुण्डलिनी शक्ति कहते हैं, जो भावना द्वारा जगाई 
जा सकती है। 


मूलाधरैकनिकया ब्रह्मग्रेशि जिभेदिनी | मणणिपुरान्तरूदिता 
विष्णुप्ंथि विभेदिनी | आज्ञुत्चऋष्तरास्था रूद्रग्रंथि विभेदिनी 
सहस्तारास्वुजारूढा सुघासराभिर्वर्षिणे ५ तडिल्कतासमरूक्तिः 
घट्चक्ेर्परिसंस्थिता | महएरस्तिः कुण्डीकनी जिसतन्तुतनोयसी 0 
भवानी भज़ना गस्‍्या भवारण्यकुझरिका १ (कू० स०) 


भावना दो प्रकार की होती हैः-आर्थीमावना और शाब्दी 
भावना । आर्थी मावना प्रवृत्तिरुपा हाती है, यह स्थूलरूप है जिसका 


साौंदये लहरी 


सावयव अनुभव किया जा सकता है ओर शाब्दी सूक्ष्म मंत्रमयी है। 
योगिनी हृदय में भावना के तीन प्रकार इस श्रकार कहे गये हैं । 


05 


इ२ 


आज्ञान्तं सकके प्रेप्तत ठतः सक्रकनिष्ककम 
उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्क्ं न ज़िणास्थितम्‌ 0 


अथेः--मूलछाघार से आज्ञाचक्र तक सगुण रूप कहा जाता 
है, उसके ऊपर उनन्‍्मनी तक संगुण निशुण, और उसके अंत में 
सहस्तारस्थ परम स्थान पर निष्कक निशुण की स्थिति है, इसलिये 
तीनों में वैसे ही भावना करना चाहिये। यह आर्थी भावना के 
भेद हैं। 

शाब्दी भावना के अतगेत, मंत्रों का न्यास, प्राणप्रतिष्ठा और जप 
स्वाध्याय का समाबेश है । वैदिक, तांत्रिक और पोराणिक भेद से 
मंत्र अनेक हैं, परन्तु बे सब एक नादरूपा नामरूपविवर्जिता शक्ति 
के ही अनेक पदवाचक रूप हैं, जैसा कि कहा हैं 


यंदा भवति सा संबित्‌ विगुणीकृतविग्नहा । 
स प्रसृत कुंडीकनी शब्दब्ह्ममथी विभुः 0 
शक्तिस्‍्ततो ध्वनिस्तमान्ञादस्तस्मान्निरेघिका | 
तठो्चन्दुस्तता विन्दुस्तस्मादासीत्पराठतः 0 
पहयानत मध्यमा वाणी वैखरीसगेजन्ममुः 
इच्छाज्ञानक्रियात्मासौी, तेजोरूपा गुणात्मिका ९ 
ऋभणानन- सुजति कुण्डलिन्यणमाकिकासू । 
जिश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूत मंत्रमयजगत्‌ 0 


सौंदय ब्हरी ३२७ 





अरथः--जब वह संबित्‌ ज्ञानशक्ति विशेष णुणणों में युक्त 
होकर वण्णपदमंत्रविग्नदा अर्थात्‌ पर्दों का रूप धारण करती है, तब 
वह शब्द ब्रह्ममयी कुण्डलिनी व्यापिका (विभ्ु)) रूप से शक्ति का 
जन्म देती है, फिर शक्ति से ध्वनि (महानाद). ध्वनि से नाद, नाद 
से निरोधिका, उससे अर्धेन्दु फिर बिन्दु. उससे परा, परा से पहुयम्ती 
मध्यमा एवं वेखरी वाणी का जन्म होता है । वह तेजामयी त्रिगुणा- 
ल्िका कुण्डलिनी जो इच्छाज्ञानक्रिया स्वरूपा है क्रम से वणमाला 
की सृष्टि करती है। वह विश्वात्मिका जब प्रवुद्ध होती है तब समस्त 
मंत्रमय जगत्‌ को जन्म देती है । 

नादरूपा की व्याख्या करने हुए श्रीभास्करराय कहते हैं कि 

पहींकारादिपु. तिन्दोरुपयधचन्द्ररोधिनीनदनादान्तशाक्ति 
व्यापिका: समनेल्मन्याख्या: सूक्ष्मसूद्ष्मतरसूक्षमतमरूप: अछ्छो- 
बणो बनते तेषुतुतीयो रूपे। वर्णोनाद इत्युच्यत | नाद एवं रूप 
युस्य॒८ सा नादरूपा | 


- हीं आदि मंत्रों में*विन्दु के उपर अधेचेद्रिका, रोघिनी, नाद, 
नादान्त (ध्वनि या महानाद), शक्ति व्यापिका समनी और उन्मनी 
नाम वाले सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ८ वर्ण होते हैं, उनमें 
तीसरा वण नाद कहलाता है। नाद है रूप जिसका वह नादरूपा । 


शक्ति के सूक्ष्मरूप को भी सूक्ष्म, सुक्ष्मतर ओर सूक्ष्मतम मेद 
से त्रिविध समझना चाहिये, उसका सूक्ष्म रूप पंचदशी विद्या है, 
सृक्ष्मतर रूप कामकछा बीजाक्षर और सूक्ष्मतम रूप कुण्डलिनी है । 
प्रथम के तीन विभाग हैं जिनको क्रमशः वाम्मवकूट, कामराजकूट 


३२८ सौंद्य छहरी 


ओर शक्तिकूट कहते हैं । पूरे मंत्र को मूल पंचदशाक्षरी विद्या कहते 

हैं। यह मगवती का सूक्ष्म शरीर है। जिसका स्वरूप छोक ३२, 
३३ में दिया गया है ओर सूक्ष्मरर रूप कामकछा का रूप छोक 
१९ में देख (आनंद लहरी), कुण्डलिनी का वणन देखे छोक(९,१०) _ 


श्रीमास्करराय ने अपने वरिविस्था रहस्य में तीनों ब्रिकूटायुक्त 
पंचदरशी मंत्र के गायब्याथे, भावाथे, संप्रदायाथे, निगर्भाथे, कोलिकाथे, 
रहस्यारे, महातत्वाथे, नामाथे, शब्दरूपाथ, नामैकदेशाथे, शाक्ताथे, 
सामरस्याथे, समस्ताथ, सगुणाथे ओर महावाक्याथे इन १५ प्रकार से 
अथे समझाकर भावनाकरने का उपदेश किया है। कहा भी है 
ध्यादशी भावना यस्‍्य सिद्धिमेवति ताइशी” । 


पुरुषाथानिच्छड़िः पुरुषेरथा: परिक्षेया: । 
अथोनादरभाजां नेवाथे; प्रत्यतानथः 0 
(वरिवस्थारहस्य ५६) 


अथैः--पुरुषार्था की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अर्थ 
जानने चाहिये, अथे का भादर न करने वालों को अभेसिद्धि भी 
नहीं होती, प्रत्युत अनथे होता है 


मंत्र की वणे संख्या, उनका उद्धार, उच्चारण का कार 
ओर मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति स्थान, आकार स्वरूप और 
अधैयुक्तमावना ये विद्या के अंतरंग अवयव कहलाते हैं, और 
ऋषि, छंद, देवता, विनियोग, बीजशक्ति कीलक, न्यास, ध्यान 
नियम ओर प्रजा अचेनादि बहिरंग अवयव कहलाते हैं| प्रायः 


सॉदय लहरी च्नरण 


का उन्हें प्राय: ज्ञान नहीं होता, जिनका ज्ञान मंत्र सिद्धि के लिये 
अत्यावश्यक है। क्योंकि उनके विना उपासना को प्राणविहिन 
जानना चाहिये । जैसे बीज से जड और जड़ से भूमि के नीच ओर 
उपर वृक्ष का फैलाव हाता है, यद्यपि दा्नों समान रूप से वृक्ष के 
अंग हैं परन्तु भूमि के नीचे का फेलाव उसकी जान होती हैं। इसी 
प्रकार मंत्र के अँतरंग अवयवों का मंत्र का प्राण समझना चाड़िये । 





हम ऊपर कह आये हैं कि पंचदशी क १५ अक्षरों का 

१७ तिथियों से संबंध हैं ओर षोडशी का १६ वां अक्षर 

चितिरूपा अमावस्या अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि है। वहां यह 
भी बताया गया है कि एकादशी दशमीविद्धा उपोप्या नहीं मानी 
जाती, बरन्‌ द्वादशी विद्धा होनी चाहिये, नहीं तो शुद्धा द्वादशी 
ही उपाप्या माननी चाहिये । इसी क्रम से मंत्र के जप॒ ओर न्यास 
के समय ध्यान रखना जरूरी है। इसका अध्यात्मिक जथे यह है 
कि मूलाधार से लेकर आज्ञाचक्र के ऊपर निरोधिका तक दशमी रहती 
है, निरोधिका पर एकादशी जाती है, उसके ऊपर नाद पर द्वादशी 
का स्थान है। इसका अथे यह है कि नीच के चक्रों का संबंध ५ 
कमन्द्रियों से है और आज्ञा से अर्धेन्दु तक ५ ज्ञानेन्द्रियों के स्थान 
हैं अर्थात्‌ १० तिथियों एवं १० अक्षरों का संबंध दस इंद्रियों से 
रहता है। मन एकादशी है । उसका योग जब तक इंद्वियों से रहता 
है वद्द उपोप्या नहीं होती, अर्थात्‌ वह बहिमुख रहती है । बुद्धि को 
द्वादशी, चित्त को ओदशी, अहंकार को चतुदशी और महत्तत्व को 
पूर्णिमा समझना चाहिये। अमावस्या निर्विकल्प स्थिति है । अव्यक्त 
संचित्‌ और प्रारब्धः संस्कारों केःआशय को कहते हैं, वह कामेश्वरी है, 


३३० सौदय लहरी...._.... 
उसे चितिरूपाज्ञानापि में शुद्ध कर छेना है, इसलिये उसकी यहां : 
गणना नहीं की गई । 
जैसा कि श्रुति में कहा है कि 
महतः प्रर्मव्यक्तमव्यक्तात्पुरूष:परः 
पुरुषज्ञ पर किल्चित्सः काष्टा सा परा्गति; ॥ कठ (३, ११) 
इसलिये 
यच्छेद्वाड्मनसी प्राज्लस्तथच्छेजज्ञन आत्मनि १ 
ज्ञानमार्त्मन महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि 0 
कठ (३, १३) 
अर्थात्‌ महततत्व से सूक्ष्म अव्यक्त और अव्यक्त से सूक्ष्म परम 
पुरुष है वह अतिम सीमा है उससे परे कुछ भी नहीं ओर वह ही 
परम गति का स्थान है, इसलिये बाणि आदि इंद्रियों को बुद्धिमान 
मन में ले जाकर (रोकदे), मन को ज्ञानात्मा बुद्धि में ले जावे और 


बुद्धि को महत्‌ में ओर महत्‌ को शांत आत्मा में छे जाय | इस 
क्रम में अव्यक्त को छोड दिया गया है । 


यदि एकादशी रूपी मन दश्शमी से बिंधा रहता है, तो द्वादशी 
रूपी. बुद्धि को ही अहण करना चाहिए, उस मन का त्याग कर 
देना चाहिये । 


क्योंकि 
इश्येतेत्वग्रयाजुध्द्‌या सुध्षमयासुध्षमंदश्शिभि:॥ कठ (३, १२) 


खौंदय लहरी हे 


गुरु के मुख से ग्रहण करना चाहिये 7 गुरु की शक्ति मंत्र के साथ 
शिप्य में प्रविष्ट होकर बीज का काये करती हैं, जो शिप्य के 
अतःकरण रुपी क्षेत्र में श्रद्धा की वर्षा से पराषण पाकर अकुरित 
दोती है और दीभधेकालनिरंतरसत्कारासेवित्‌ होने पर पृणे प्रकाश 
पाती है । इसलिये गुरु, मंत्र, शक्ति, ओर शिव चारों की एकता 
उमझनी चाहिये । द्वेत की भावना में शक्ति ओर गुरु अथवा शिव 
का प्रत्यक्ष भेद दृष्टिगाचर हाता है. ओर अद्वैत की सिद्धि के साथ 
शक्ति की अपने अन्तरात्मा के साथ एकता अनुभव होने छंगती है । 
इस प्रकार गुरु ईश्वर और आत्मा तीनों का एकीकरण अनुमब में 
आता रहता है । 


कहा है 
ईश्वरो ग॒रुरात्मीति मूर्ति भेद विभागिने ९ 
व्योमवत्व्यणतदेहाय दक्षिणमुर्तयेनमः ७ 


श्रीमगवत्पाद ने सोंदय रूहरी के प्रथम छोक में शिवशक्ति की 
अभिन्नता और दूसर में सत्‌ कारणवाद की पुष्टि करते हुए तीसरे 
छोक में तीनों धमें अथे काम की सिद्धि सहित अज्ञान तिमिर के 
नाशार्थ उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्ति की ओर लक्ष्य कराया है । इटे 
७वें छोकों में बहिरध्यान और ८वें में मगवती के अभ्यंतर चिति 
शक्ति के चिदानंद लूहरी स्वरूप को इंगित करके ९वें ! ०वें छोकों में 
तांत्रिक योग पद्धत्ति के अनुसार पट्चक्रवेध की ओर साधकों का 
ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि बहिर्‌ उपासना का पूर्ण फल कुंड- 


३३२ सोॉंद्य लहरी 


लिनी के जागरणोपरांत्‌ अन्तर्याग रूपी पड्चक्र वेध होकर परमतत्व 
के अनुभव प्राप्त करने पर होता है । 


११ से १३ छोकों में बहिरुपासना के लिये ब्रह्माण्ड के 
प्रतीक स्वरूप यंत्र का वणन ओर पश्चात्‌ जगत्‌ नियन्त्री का ध्यान 
एवं अचेन का फल कहा है, फिर १४ से २१ तक अभ्यन्तर साधन 
के छिये पट्चक्रों का रहस्य ओर ध्यान बता कर मूलबीज मन्त्र 
स्वरूप कामकला की ओर लक्ष्य कराया गया है। इस प्रकार 
मन्त्रयोग द्वारा लय योग राजयोग के सोपान क्रम के पश्चात्‌ भक्ति 
उपासना से महावाक्योत्य ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान कीं उपलब्धि २२ से ३० 
छाक तक कहाँ गई है । तत्यश्वात्‌ श्रीविद्या की उत्कृष्टता २१ वें 
छोक में बता कर ३२, ३३ छोकों में पचदशी का उद्धार और 
३४, ३५ में समष्टि व्यष्टि गत शक्ति एवं उसके परिणामों द्वारा 
वाचारम्भण मात्र नामरूपात्मक व्यापारों में सूत्रात्मा शिव का अन्वय 
व्यतिरिक ज्ञान से विवचन किया गया है। और ३६ से 9१ तक 
पट्चक्रों का विशेष विवरण दिया गया है। शेष ग्रन्थ में विराट्रूपा 
भगवती के ध्थानाथे ओर अन्तर्यागाथे मानसिक उपचारों का सुन्दर 
निरूपण किया गया है | 


भगवती का वर्ण अरुण अर्थात्‌ छाल माना जाता है, इसलिये 
उसका एक नाम भरुणा भी है। ,ब्रेद और तन्त्र अग्नि कों ही 
शक्ति का रूप: मानते- हैं, चिदंमि, अक्माप्रि, ज्ञानामि पर्दों- के 
प्रयोग, इस बात के सष्ट: प्रमाण हैं.) ; अभि का भी वर्ण अरुण है.) 
अपि:जबः शान्त: हो ,ज़ाती है; तब; उसका . अपने कार. स्वरूप अद्म 


सोंदय लहरी ३३ 





| 


भें विल्लीनीकरण होता हैं, इसी अभिप्राय से हवन मे आहुतियां 
देने से वे जिस जिस देवता को छक्ष्य करके दी जाती हैं, उसी 
देव को पहुंचती हैं, क्योंकि ब्रह्म में सब ही देवों का समावेश है । 
भगवान गीता में कहते हैं कि:-- 


केप्यन्यंदवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। १ 

तेडपिमामिव कौन्तेय यजर्न्त्यविधिपुरवंकम्‌ 0 गीता (९,२३) 

अह हि सत्र यज्ञानां भोक्ता चउ प्रश्रेब च | 

न तु मार्माभजानन्त तत्वेनातश्च्यव॒न्तित 0 ५ 
गीता (९,३२४ ) 


अर्थात्‌ जो छोग श्रद्धा से युक्त होकर किसी मी अन्य देवता का 
भजन करते हैं, वे मेरा ही मजन करते हैं । उनका वह मजन विधीपूर्वक 
नहीं होता; क्योंकि वास्तव में सब यर्ज्ञों का भोक्ता और प्र में हो हैं, 
परन्तु वे मेरे तालिक स्वरूप को नहीं जानते, इस लिये उनका 
उपास्थभाव फमतत्व से च्युत होकर नीचे के स्तरों पर रह जाता है । 

ऐत्तरेयब्राह्षण की श्रुति कहती है कि ' अभिमुंख प्रथमो 
दवतानासू? (१,9 )। अर्थात्‌ अधि सब देवताओं में प्रथम 
है, इसलिये सब का मुख है । शिव का प्रथम स्पन्द शक्ति के रूप में 
प्रकट होता है इसलिये शक्ति ही सर्व प्रथम देवता है और वह स्वयं 
अप्नि स्वरूप ही है। ललिता सहखनाम में भी भगवती को चिदिकुण्ड 
सम्मृता कहा गया है अर्थात्‌ चिदत्रह्म वह अभिकुण्ड है जिसमें से 
भगवती की उत्पत्ति होती है, इसीलिय मह्दत्रिपुरसुन्दी को चिति 
शक्ति कहते हैं । चित्‌ ओर चित्‌ से उत्पन्न होनेवाली चितिशक्ति . 


३३४७ सांद्य लहरी 


एक ही हैं। ज्ञानामि अज्ञान रूपी सब कर्माडम्बर को भस्मसात्‌ कर 
देती है, जैसे अभि सब इन्धन को भस्म कर देती है। 
ज्ञानाज्षि:ः सत्रे ऋाणि भस्मसात्‌ कुरुत तथा । 

( गीता ७) ३७ ) 


अभि श्ञान्त होजाने पर ईंधन की जो राख बचती है. वह भी 
इतनी पवित्रता लिये होती हैं कि किसी भी अपविन्न एवं गन्दे 
पदाथे पर डालने से उससे उत्पन्न होनेबाली घ्लणा को दूर कर 
देती है, ओर अग्नि में जलकर चन्दन ओर विष्ठा एक समान 
हो जाते हैं। इसलिये तान्त्रिक शक्ति उपासना को वैदिक अम्मि 
उपासना की आश्रयीभूता याज्ञिक पद्धति का ही उपासनापर 
साधनक्रम समझना चाहिये, जिस प्रकार उपनिषदों में भी अनेक 
उपासनाओं का उल्लेख मिलता है। परन्तु उन सब उपासनाओं का 
उपसंहार जैसे ब्रह्मात्मैक्य अनुभूति में किया गया है, वैसे ही यहां 
पर भी समझना चाहिये। बेदों में “अभिमीके पुरोहितम्‌ ” इत्यादि 
ऋणचाओं द्वारा रुक्ष्य करके जिस देवता का यज्ञों में आह्न- किया 
गया है, वह देवता सच्िदानन्दरूपा ब्राह्मी शक्ति के सिवाय दूसरा 
कौन हो सकता है ? यास्काचाये ने अमि का अथे अग्रणी भी 
किया है, इस अभिप्राय से भीं स्थूछ अभि द्वारा सर्वप्रथमकारणमूता 
चिदझि की ही उपासना ग्रहणीय युक्त है। उपनिषर्दों में अभि को 
ब्रक्ष की एक कला कहा गया है जैसे 


अप्ि'कका सृयःकका चअन्द्रःकका विद्युत्ककेष वे सोम्य 
चतुष्कक: पादो ब्रह्मणे! ज्योतिष्मान्नाम |छ ० ( 9,७, ३) 


बाक्‌ को भी ब्रह्म मानकर उपासना करने की विधि बताई गई है। 
जैसे ' बाग्वै ज्लेति” बृ० (७, १, २) “बाज ब्रह्मेतिं उपास्ति ! 


सोौदय लहरी डक 


छा० (७, २, २) इत्यादि । ओर वाक्‌ का अभि का ही सुक्ष्म- 
कहा गया है ( तेजोमयी वाकू ) इस प्रकार कारण, सूक्ष्म, और स्थूल 
भेद से चितिशक्ति, वाणि आर स्थूल अभि की शएकरूपता मानकर 
हवन में आहुति द्वारा मेत्र का जप पृवेक चिन्मात्र की भावना करन 
से एकही त्रह्म की सगुणापासना की जाती हुँ । 


वैदिक उपासना के इस सिद्धान्त के आधार पर चिदरभिकुण्ड- 
सम्भृता ब्रह्मयी शक्ति का भगवती अरुणा महात्रिपुस्सुन्दरी नाम 
देकर तान्त्रिक रूप दिया गया है, जो योग को एक पद्धति हे 
ओर जिसका निर्माण दीघे अनुभूति की नींव पर किया गया है । 
श्रीमच्छेकर भगवत्पाद ने उसे उपासकों के छाभाथे सोन्दय्य रहरी 
का सुन्दर रूप देकर वैदिक कमंकाण्ड से अनभिज्ञ कलिकाल के 
जिज्ञासुओं पर परम अनुग्रह किया है । 
संक्षेप में सब साधन पद्धतियों का समावेश इन तीन मंत्रों में 
किया जाता हैः--(१) ' ड» तत्‌ सत्‌* अर्थात्‌ वह 3 स्वरूप 
ब्रह्म सत्‌ स्वरूप है, (२) ' सचिदेक ब्रह्म ” वह सत्‌ चितृस्वरूप भी 
ओर सारे चेतन जगत्‌ में एक ही चित्सत्ता है जिसे ब्रह्म कहते 
' (३) “आनन्द बक्म ” उस ब्रह्म की अनुभूति ब्रह्मानन्द के आबश 
में होती है। निम्न कोटि के साधर्कों को सारे जगत्‌ में ईश्वर की 
सत्ता क्री व्यापकता की कल्पना करने का उपदेश प्रथम मंत्र द्वारा 
किया गया है, दूसरे श्रेणि के साथकों को दूसरे मंत्र के द्वारा 
अपनी चेतना में ब्रह्ममावना करने का उपदेश है, जिसका अभ्यास 
महावाक्यों के मनन निदिध्यासन द्वारा किया जाता है ओर अपने 
अन्तर में आत्मानन्द के आबेश की जाग्रति होने पर उसकी आश्रयीमृता 
आत्मस्थिति द्वारा प्राप्त होने वाली ब्राह्मी स्थिति का साधन तीसरे 
भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति है। यह अन्तिम साधन पद्धति शक्ति 


३३६ खांदय लहंरी 
उपासना का मुख्य विषय है और भगवत्याद ने उस चिदानन्द के 
सौन्दय का विषद निरूपण सोन्दये लहरी के रहस्यपूर्ण पदों में किया 
है। अन्त में सब साधनों का उपसंहार 'तत्‌ सत्‌ सोहम? में होता है। 
प्रथम दो साधन कल्पना के विषय हैं जो प्रत्यक नरनारी की कल्पना 
शक्ति पर निभर हैं, परन्तु अन्तिम साधन स्वात्मानुमूति का विषय 
बस्तुतन्त्र होने के कारण गुरुऋपा की ही सबंथा अपेक्षा रखता है। 

यह हम अनेक बार कह चुके हैं, कि गुरुनन शक्तिपात दीक्षा 
द्वारा शिप्यों पर अनुग्रह किया करते हैं । शिप्य की कुण्डलिनी 
शक्ति को जगा देने का ही नाम शक्तिपात है जैसा कि शक्तिरहस्य 
के निन्नोदश्नत्‌ छोकों से स्पष्ट है, 

व्यापिनी परमार्शक्तः पतितेत्यच्येत कर्थ $ 

उध्वादधोगतिःपाते| मूतैस्याप्ववगठस्य अं ॥ 

सत्य स व्यापिनी नित्या सहजा शिववत्‌ स्थिता ॥ 

किन्त्विय मककरमादिपाशबद्धेषु संवुता || 

पक्कदाषेषु सुब्यक्ता पतिंतेत्युपचचयेते । 

अथे:--वह परमाशक्ति सवब्यापिनी है, फिर वह पतिता 
अर्थात्‌ गिरती है ऐसा क्यों कहते हैं ? मूर्तिमान एक देशीय जो 
सब व्यापी नहीं उसी की ऊपर से नीचे गिरने की गति को 
पतन कहँ सकते हैं | सत्य, वह नित्य सर्ववब्यापिनी है. और 
स्वभांव से शिववत्‌ स्थित है किन्तु वह कर्मों के मल के पाश 
से आंबृत्त रहती है, जब दोषों के पक जाने पर वह 
सुब्यक्त होती हैं, तब उसे शक्तिपात कहते हैं । 


3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 





85 ४ 
परिशिष्ट (१) 
ऋतेदीय नामदासीय सक्तम । 
भष्ठक ८, अ८ $, में८ £ ०, सृ. ६० 
परमंष्ठी प्रजापति : ऋषिः, ब्रिष्टुभ छन्दः परमात्मा देवतः ! 


नासदामीन्नोसदासात्तदानी, नामीद्रजेनो व्येमा परोयतू ! 
क्िमावरीवः कुंह:ःकस्य शर्मन्नम्भध, किमासाहगहने गमीरम्‌ 0१.०७ 


अर्थ--तत्र न असत्‌ था, न सत्तू था, रज नहीं था आर 
जे पराकाश हैं बह भी न था, क्‍या कोई आवरण था, (जैस) 
कुहरा या अंधकार ! किसकी प्रधानता थी, जल की £ क्या था 
गहन गभीर था। (१६), 


न मृत्युरासीदमृतं न तहि, न राध्या अह आसीत्परकेतः 
हि 
आनीदवातं स्वचयातदेके, ठस्माद्धान्यज्ञ परः किचनाउ5स ऐश) 


न मृत्यु थी न अमृत था, रात्री और दिन के चिन्ह भी 
नहीं ये, वह बिना पायु ग्राण छेता था, घह अकेला अपनी 
महिमा से पूर्ण था, और निश्चय उससे अन्य दूसरा कुछ 


नथा। (१७) 


१ यह पर्र ब्रेझ् डे? का स्परूप हैं | 


न 


तम आएैप्तमसा गृढ्ऊमग्रे5 प्रकेतमप्तक्िकं संबमा इंदम्‌ | 
ऊ डा 
तुच्छयेनास्वरपिहितं यदासीत्‌, तपसस्तन्महदिनाउजायतेकम्‌ 0१८७ 


पहिले तैम हुआ, वह तम से छुपा हुआ था, (उसमें) यद्द 
सब ( जगत्‌ नाम रूपात्मक प्रप॑च ) छिंग रहित था, वह जल 
(संलिछ) नहीं था। 


जो था वह तुच्छ (माया) से ढक गया, उसेने तप किया, 
तप की महद्ठिमा से एक (पुरुष) उत्पन्न हुआ | १८, 
१ 8: २ दब न है 
कामस्तदग्रे समवतंताधि, मनसेरेतः प्रथम यदासीतु १ 
सते|वंधुमसति निरविन्दन्‌, दृदि प्रतीष्य कबये। मनीषा: 0९०७ 


उसने पहिले संवततन (जगत्‌ की सृष्टि) के लिये कामना 
को | (संसार के रूप में वर्तमान होने को संबतन कहते हैं)। 


प्रथम जो हुआ वह (उसके) मर्न की रेतंस्‌ शक्ति हुई । 
उस असत्‌ में सतन अपना बंघु साथी पाया, यद्द बात 
बुद्धिमान्‌ सवेज्ञ ऋषियों ने जिज्ञासा पूवेक जानी । १९ 


२ यह माया परा शक्ति ही का रूप है, ३ यह सदाख्य तत्व भ्री 
का स्वरूप है, ४ यह ईश्वर का ऐ. स्वरूप है, ५ यह भी ईदबर 
का कली रूप है, ६ सत्‌ मन शुद्ध विद्या का रूप है, ७ असत्‌ 
रेतस्‌ अशुद्ध विद्या का रूप है | 





३ 


तिरक्चिने। विततेएरइमेरघामघः स्विदासीदुपरिस्विदासीत्‌ + 
रेकेचा आसन्‌ महिमान आसन्‌ त्स्वगा अबस्तात्‌ प्रयतिः परस्तातु 0 
४२०७ 

तिरत्ी फैलर्ता हुई उनकी किरणें नीचे की ओर फैली दा 

ऊपर की ओर, वे शक्ति धारण किये हुए थीं, वडे विस्तार वार्ल! 

थीं, और अपने ही आधार पर दूर तक फैली हुई थीं। २०, 

के अद्धावेद क इह प्रवेतचत्‌ कद आजाता कुत इये विसूष्टिः ! 

अ्ीग्देवः अस्य विसजनेनाथा को वेद यत अख़भूव 0२९७ 


निश्चय यह किसने जाना ? किसने यहां कहा, कि कहां 
से आई, कहां से यह सृष्टि हुई ! देवता तो इसके वनने के 
पीछे के हैं | इसलिये किसने जाना कि कहां से हुई १ २१. 


इये विसृष्टियत आबभूव, यदि व्‌ दचे यदि वान। 
ये। अत्याध्यक्ष: परमे व्योमनूत्सो अंग बेंद यदि वा न बेंद ७२२७ 


यह सूछ्टि जहां से हुईं, उसको धारण किया हुआ हैँ या 
नहीं | यह बात इसका जो अध्यक्ष परमाकाश है अरे ! वह ही 
जानता है, अथवा यादि नहीं जानता (तो दूसरा कौन जान 
सकता है, इसलिये वह द्वी जानता है)। २२- 


नोटः--बीज मंत्रों का उत्पत्ति क्रम जो यहां दिखाया गय 
है, वह योग मार्ग का क्रम है, देखें योगशिखोपनिषद 


ठ 


मह[मायजा महारुक्ष्मीमहुदत्नी सरस्वती ॥ 

आए शक्ति ख्यक्ता यया विश्वेप्रवतंत ७ (२-११,१२ 

दूसरा क्रम जो भ्रवृत्ति मांग वालों को इष्ट हैं, उसके 
अनुसार परा शक्ति को माया के ऊपर का स्तर मानकर * ए? 
बीज ग्रहण किया जाता हैं. सदाख्य स्पन्द में माया की स्थिति 
बीज रूप से मानने से वहां ही वाज माना जाता हैं; तप: पुंन्न 
इश्वर को श्रॉँ का स्थान और कामना युक्त ईश्वर को काम बीज 
क्री का स्थान माना जाता हैं। सत्‌ और असत्‌ दोनों शक्ति 
सकार के रूप होने से सौ; बीज के अन्तर्गत समाविष्ट हैं । 
और इस प्रकार दो मंत्रों का निर्माण हो जाता है । 


परिशिष्ट (२) 


अथ ऋतेदाया त्रिपुरोपनिषत | 





त्रिपुरोर्पनिषद्वेपारम श्तरयव भवम्‌ 
अखरूण्डानन्द .साम्राज्य रामचन्द्रपर्द भंज 0 
3 वाडम मनसि प्रतिष्ठिता मनी में बाचि प्रतिष्ठित- 
माविरावीर्म एव्रि वेदस्य म आणीस्थ: श्रते में माप्रहासीरननेनाथी- 
तनाहोरात्रत्‌ संदर्धामि | ऋते वदिष्यामि, सत्य वददिष्यामि | 
तन्मामवतु, तद्गक्तारमवतु, अवतुमाम्‌ , अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ | 
७४ शान्ति: शान्ति; शान्ति; | 


शक 
ै 


४४ तिम्र पुराखरपथा विश्वचतरणा अन्राकआ अक्षुराः संनविष्ठ: 
आखेश्टोयरना अजग पुराण महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ 0१७ 

अथे---तीन पुर जिसके तीन पथ हैं, विश्व का आकपण 
करके धारण किये हुए है, जहां अकथ अक्षर सेनिविष्ट हैं 
उम्रकी अधिष्ठात्‌ देवता अजरा, पुराणी, देवताओं की संबंध 
बर्डी महिमा युक्त त्रिपुरा हैं। 


श्रीचक्र के मध्यस्थ त्रिकोणाक्नात संत्रसिदिप्रद आवरण 
का यहां संकेत है | तीनों भुजाओं पर सॉल्ह २ अक्षर जानने 
चाहिये, अर्थात्‌ ० की ऊपर की भुजा पर अभे अ; तक ?& 
स्वर, दाहिनी ओर भुजा पर क से त तक और तीसरी भुजा पर 
थ्‌ से सम तक और शेष तीन ह क्ष और र तीनों अक्षरों को 
उसी क्रम से तीनों कोणों पर जानना चाहिये। इस क्रम से 
छऊकार नीचे के कोण पर आता है । इसको अकथ अथवा गुरू 
चक्र भी कहते हैं, इसका स्थान सदसार के मध्य ब्रह्मरंध्र में हैं| 
यह त्रिपुरा भगवती की पीठ है । सौन्द्रय छहरी छोक ८ में 
कहा शिवाकार मंच यह ही दे 
नवयेनीनवचऊहाणि दच्रे नंबेबयेगा नवयारिन्यश्र । 
'नवानां चक्रा आधिनाथए स्थेषना नवभद्गा नवमुद्रा महीनाम्‌ 0२७ 
उसमें ९ योनी, और ९ चक्रों को थारण किया हुआ है, 
है और ९ योगिनियां हैं । वे चक्रों की अधिनाथा 
किरणें ९ भद्रा और ९ मुठा हैं | 


हवा 
जि 


रो 


रा 


ग्‌ 
गे 


ि? 


द्व 


सौन्दर्य छह्हरी के ११ वे इ्छोकोक्त चार श्रीकंठ और 
पाँच शिव युवतियां ९ योनियां हैं । इनकों वहां मूल ग्रकृति 
कहा गया है। ९ चक्र ९ आवरण हैं। प्रत्यके चक्र की 
एक, २ योगिनी है | उनके नाम ग्रकट, गुप्त, गुप्ततर, संप्रदाय, 
कुलोत्तीर्ण, निगर्म, रहस्य, परा, और परपरातिरहस्य योगिनी हैं। 
देखे इछोक ११ सौंदर्य छहरी | 


एका सा55सौत प्रथमा सा नवासीदासेएनविंशदासेरनीजशत । 
चत्वारिश[दथ तिखतः समिथा उशत्तीरिव मातरो मा विशन्तु 0३७ 


अथे:--वह पहिले एक थी, फिर (अष्ठार सहित) ९ हो 
गई, (अन्तर्दशार सहित, १९ हुई, (बहिदंशार सहित) २० 
७ डः है € 
हुईं, और (चतुदंशार साहित 9३ हुई | ये सब ग्रज्वढित 
कान्ति युक्त सामधा सद्ृश तेजोमयी माताएं मेरे भीतर ग्रवेद्य 
करें | अर्थात मेरे शरीर में निवास करें| 


ऊध्वेज्वकज्ज्वलन ज्योतिस्ग्रे तमे वे तिरश्रीनमजरं तद्रजोड्मृत्‌ | 
आएन्दन मेदन ज्येतिरिन्दोरेता उ वे मण्डका मण्डयन्ति 0३७ 


अथेः--पहिले ऊर्ष्द ज्वाला युक्त प्रज्वढित ज्योति तमोगुण 
हुई, बिना जीर्ण हुए अर्थात अनन्त वह जब तिरछी फैलीं, वह 
रजोगुण हुआ, और आनन्द एवं मोद के देने वाली चन्द्रमा की 


छ्छ 


स्याति मच्त गुण, ये तोनों ऋ्रमशः आशझ, सूझ और सोम के 
एडल बनाती हैं | 


४३ त्रिकोणों की समियाओं सम उपमत किया जने से 
यद्द अम्रिप्राय ग्रतीत होता हैं कि ये सब अप्नि और सूत्र मंइकों 
के अन्तगत होने चाहिये क्योंकि चन्द्रमा के समिद्र की आब- 
इयकता नहीं होती | इसलिये अप्ट दल और घोइश दक पद्म 
चन्द्रमण्ड में होने चाहिये, चतुदशार और बहिदर्शार सूर्य मंडल 
में, और अन्तदंशार एवे अष्टार अग्नि मण्डल में । मब्य त्रिकोण 
शक्ति का स्थान हैं और भूयृह तीनों पुर अथांत भूर्मुब्र: स्व: 
तीनों छोकां का प्रतीक है । 


अन्तर्दशार और बहिदशार के दस २ दलों को अग्नि की 
दस २ कलायें, अष्ठार के ८ दरों को अष्टवसु »थवा ८ दिशाओं 
रुपी ८ समिधा और चतुर्दशार के १४ दलों को सप्ताह की दिन 
रात्रियों रूपी १० समिधाओं से उपमित किया जा सकता है । 
यास्तिखेरेखा: सदनानि भुख्लस्रिविष्ठपास्रगणएस्रप्रकारा: | 
एठन्‍्त्रयं पुर प्रक्ाणां मंत्री प्रथेत मदने मदन्या ०७ 


अथः---जो तीन रेखा हैं वे तीन सदन अथांत छोक हैं 
तीन प्राकार तीन गण हैं। इस तीन मण्डल से बने श्रीत्रक्र 
का ऋमश्वरी मंत्र द्वारा मदन मेत्रीकरण करता हैं 


८ 
तोटः--मनुप्य देह हीं आचक है । 


भदंतिका म(निनी संगका च छुभाग। उ सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता। 
रूज्जा मतिस्तुष्टिरिप्टा च पृष्ठ कक्ष्मीरुमा कंक्िता राकृपती ५६७७ 


पंचदशी कार्दिविद्या के प्रत्येक अनक्षर के अनुसार १७५ 
शक्तियों के नाम ये हैं:--- 


अथ: --मंदन्तिका, मानिनी, मेंगठा, सुमांगा और वह 
सुन्दरीत्रिपुरा; सिद्धिमत्ता, छज्जा, मातिं, तृष्टि, इष्छा, और पुष्ठा; 
लक्ष्मी, उमा, छलिता और छालपन्ती । 


इमां विज्ञाय सुच्या मदन्ती परिख्ता तपेयन्तः स्वपीठम | 
नाकस्य पुष्टे महतोवसन्ति परंघाम पुरे चाविशेति॥»0. 


अथेः-- इस विद्या को जानकर ( सुधारूपी ) मदिरा से 
मंदन्ती को; उसकी पीठ (श्रीचक्र) में तृप्त ( प्रसन्न ) करने वाले 
महान पुरुष स्वगे के ऊपर वास करते हें और त्रैपुर धाम में 
प्रवेश करते हैं । 


स्वपीठम को निवंसन्ति के साथ पढ़ने से इस प्रकार अर्थ 
संमझना चाहिये कि मदन्ती को तृप्त करने वाले महदान्‌ पुरुष 
स्वयं के ऊपर उसकी पीठ में वास करते हैं, इत्यादि । 


5, 


बे 


कामे| योनि: कामकका वज़पाणिरेहाहसा माठरिश्वाअनिन्द्रः 
पुनरुह्दा सऋका सायया चउ पुरूच्य्ेष- विश्वमातादिविद्या ८७ 


अथेः--काम: (ककार) योनि: (एकार) कामकछा (इंकार) 
चज्रपाणि:इन्द्र (कार) गुदा (हीं) हसा (हस) मातरिया (ककार) 
अन्न (हकार) इन्द्रः (कार) पुनर्गुद्य (हीं), सकला (सकल) 
मायया (हीं) । यह्द प्रकाशवर्ती विश्वमाता ल्वरूपा आदि विदा हैं! 


घष्ट सप्तममथवहिसाराथिमस्या मृरजिकमांदेशयन्तः 
करथ्यं कवि करपके काममीएं तुष्ट॒वांसो अमुतत्वं भजन्ते ७०७ 


अथे --ऊपर वाली विद्या के बष्टे, सप्तम, और वहिसार्थि 
अथांत्‌ मातरिश्रा का मूलत्रिकं (प्रथम तीन अक्षरों के स्थान पर 
आदेश करने वाले साधक कथ्य (वाच्य पद) सवझ्ञ कल्प के निर्माता 
कामेश्वर को प्रसन्न करके मुक्त हो जाते हैं | (कल्प: शास्त्र विधी 
न्याये संवर्ते त्रह्मणो दिने)। यह छोपा मुद्रा मंत्र हैं। 


पुरं हन्त्रीमु् विश्वमातुरंवेरेखए स्व॒र-मध्य तंदेषा १ 
वुहृत्तिथि देशपंच च नित्या सघोडशीक पुरमध्येत्रि्भत 0५०७ 


अथेः--पुरं हन्त्रीमुखं (शिवाभिमुखं), विश्वमातु- (छंदे-- 
दाध) विश्वमाता की, अबे: पुष्पवती की, एखा 'एःनामारूया, स्वर 
मध्य (स्वर हैं मध्य में) जिसके वह (विद्या), इृहत्तिथिदशरपंच च 
(शुकू पक्ष की १५ तिथियां) ओर षोडशीक बीज सहित नित्या 


२७ 


भगवती पुरके मध्य में धारण करती है। अर्थात्‌ पृष्पवती विक- 
सिता विश्वमाता की 'ए'नामाख्या और जो शुक्ल पक्ष की १५ 
तिथियों युक्त है वह नित्या शिवामिमुखसघोडशीक मध्य में स्वर- 
युक्त है उसे पुरके मध्य में लिये हुए श्रीचक्र अथवा सहस्ारस्य 
अकथ चक्र को धारण करती है। 


इस श्रुति का संकेत अष्टम मंत्रोक्त विद्या की ओर और विशुद्ध 
चक्र एवं श्रीचक्र के पूजन की विधि की ओर हैं | अर्थात्‌ 
कारदिवया की सषोडशाौक छेना चाहिये, जिसके १५ अक्षर 
शुक्ृषपक्ष की तिथियों के सद्श विकसित हो रहे हें | अबि: से 
रजस्वला स्री का अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिये | उसका अर्थ 
शिवाभिमुख अर्थात्‌ शिव की ओर मुख किये हुए मोक्ष मार्ग की 
ओर छे जाने वाली ह्वोनी चाहिये | विश्युद्ध चक्र जो सब स्वरों का 
स्थान है उसमें उसका ध्यान करना चाहिये, जिसके दल सह- 
स्लार की ओर विकसित हो रहे हैं। 


यद्वा मंडकाद्ा स्तनविम्बभेक मुखे आधर्त्रीणि गुहासदनानि। 
कार्मीककां कामरूपां चिं त्वा नरोजायंत कामरूपश्रकामः 0११७ 


अथेः-- अथवा जो गोल होने के कारण स्तनबिम्ब के 
सद्रा एक मुख वाला हैं और उसके नीचे तीन गुद्दा सदृश घर 
बने हुए हैं एसी कामरूपा कछा के कोई सकामी मनुष्य अनु- 


श्श्‌ 


प्लान में लाता है तो उसकी कामना पूर्ण होती हैं और वह स्वये 
कामरूप हो जाता हैं| यहां कामबीज की ओर संकेत हैं ! 
परिखुतं झषमाजंफक उ भक्तानि येने: सुर्परिष्कृताश्र 
निवेदयन्देवताय महत्ये स्वात्मीकृते सुकृते सिद्धिमीत 0९५२७ 

अथेः- परिख्ुतं-मंदिरा, झषं-मत्स्य, नागखेल, आजं- 
अजा से संबंध रखने वाला फछ, अथवा आज्ये घी और फछ 
अथवा झषा नागबला से उत्पन्न होने वाढ्य फछ, मात मोजन 
के पदार्थ, और योनियों का अच्छी तरह साफ छुयरा करके 
मद्दादेवी को नैवेद्य देकर अपने लिये किये हुए सुकृत से सिद्धि 
पाता है'। यह सारी विद्या सांगोंपांग अति ग्रेपनीय हैं, इसका 
यंत्र, मंत्र, पूजन विधि और पूजन की सामग्री का वर्णन कूट 
शब्दों में किया गया हैं| वास्तविक अर्थ सांप्रदायिक आचारयों 
के मुख से ही जाना जा सकता है । इसलिये नेबेद्य की सामग्री 
के नाम भी कूट शब्दों में बताये हैं । जैसे परिरुंत मदिरा, 
झष मछली, आजबकरे का मांस. योनि ञ्नी की योनि इत्यादि 
वास्तव में इन निषिद्ध पदार्थों के नामों द्वारा कूट्शब्दों में 
अध्यात्म निवेदन निहित हैँ | उसको गुप्त रखा गया है । परि- 
स्ूत से कुण्डलिनी जागरणोपरान्त अनुभव में आने वार्ली 
आध्यात्म मस्ती का संकेत दें, झष्माजफलं से कर्मों का फल, 
भक्तानि से प्रारब्ध भोंग और योनी से उनकी कारण भूत 
वासनायें समझनीं चाहिये । 


श्र 


सृण्येव सिठया विश्वचषणि: पश्षिनिव प्रतिबध्नात्यमैकाम्‌ | 
दृषुभि: पंचामवनुषा व विधत्यादिशक्तिररुणा विश्वजन्या 0१५३0 


अथः:--शैंकरा के अंकुश से विश्व का आकर्षण करने 
वाली, पाश से क्रूरता का दमन करती है पांचबाणों से और 
धनुष से वह विश्व जननी आदि शक्ति अकुणा सबको नियन्त्रण 
में रखती ढै । 
भगवती के चारों ढ्वा्थों में अंकुश पाश, पांच बाण और 
धनुष हैं । और उसका वर्ण छाल है. इसालेये उसका नाम 
अरुणा है| अंकुश शर्करा का बना हैं, बाण फूडों के और 
धनुष ईख का | क्रोध को अंकुश, मोह को पाश, शब्द स्पर्श- 
रूपरसगध को पांच बाण और मन॑ को धनुष समझना चाहिय। 
मोह भी माधुय लिये होता है, भगवती का क्रोध भी मांठा होता 
है | मन में आनंद रूपी रस भरा रहता है और पांचों : विषयों 
में भी मधुर्ता होती है | 


भगः शक्तिभगवान्काम ईश उभा दातारविह सोभगानाम |... 
समप्रचाने समसत्वो समोजो तये।ः शक्तिरजरा विश्वयोनि: 0९४० 


अथेः-- भग शक्ति है, भगवान्‌ कामेश देने यहां सौभाग्य 
के देने वाले हैं, दोनों समाने रूप से प्रधान हैं, समान सत्व 
बढ़े हैं, और समान ओजस्वी हैं, ओजरा उनकी शक्ति है जो 
विश्व का कारण है। 


रै३ 


इच्छा, श्री, ज्ञान, वैराग्य, कीति, ऐश्वर्य, 'पर्म और मोश्ष 
बे ८ भमग कहलाते है, इनकी शक्तियों 
कडलछाता है। 


22 हि 
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प्रिस्त्रुतः हृजिषा भावितेन प्रसंकोते गछिते त्रसनस्ऋः 
शर्ब: सवेध्य जगतो विधाताचता हती जिश्वच्पल्मति 0१०७ 


अथेः--मदिरा की हृविद्वारा अर्थात्‌ आनन्दवशरूयी ह॒वि- 
द्वारा भावना करने से प्रसंकोच के गछित होने पर अर्थात्‌ 
जीवभाव का त्याग करके वैमनस्क उनमनी माव को प्राप्त होता 
है | और कल्याण स्वरूप सारे जगत का विघाता घता और 
ह॒ता उसको विश्वरूप में दिखने लगता हैं । 


इये मदेपानघत्‌ अपुर्थी यामक्ष परमेणीमिरोदे । 

एछग्यैजुःपरमेतश्न॒ सामायमर्थवयमन्या च विद्या १९६) 

अथै:--यह त्रिपुरा का महोरपनिषत्‌ है, जो अक्षय और 
परम हैं, जिसको, यहां बाणी द्वारा कहा गया है | यह कक 


चजुर्‌ है और वह परंसाम है, यह ही अथर्व और अन्य विद्या 
स्वरूप है । 


3 द्वीमों हीमिय्युपनिषत्‌ । वाइमे मनसींति शांति: ॥ दरिःउ* तत्सत्‌ 
इति ऋग्वेदीया श्रीत्रिपुरोपनिषत्‌ समाप्ता 


7: पड बूण पर 





श्ड 
परिशिष्ठ (३) 
अथ अथर्ववेदीया भावनोपनिषत्‌ का हिन्दी अनुवाद ! 


स्त्राविक्षापद्तत्काय श्रीच्रक्लोर्परि भासुरम ॥ 
विन्दुरूपेशिवकार रामचन्द्रपद भजे 0 


मी 


उ# भद्रकणनि। खणायामदेवा भद्र पर्येमार्शमिय्जन्रा: । 
स्थिररड्से स्तुष्टुवांसस्तनू+व्यैशेम देवाहिते यदायुः | स्वस्तिन 
इन्द्रे! व्यद्धश्रवा, स्व॒स्तिनः पुषाविश्ववेदा:, स्वस्ति नस्ताक्ष्यों 
अश्शनेमि:, स्व॒स्तिने वृहस्पातिदयातु । ३» शान्त्ि:३0 


हरि; 3० || आत्माका, चारों ओर सकल ब्रह्माण्डमण्डल 
को घेरेहुए, अखण्ड मण्डलाकार स्वयं ग्रकाशमान ध्यान करना 
चाहिये । 3» श्रीगुरु सबकी कारणभूता शक्ति है। उससे ९ रंध्र 
(छिद्र ) वात देह बनता द्वै, वह ही ९ शक्ति स्वरूप श्रीचक्र 
है । (जैसे देह में २ नेत्र, २ कान, २ नाक के छिद्र, १ मुख, 
१ पायु और १ उपस्थ ये ५ छिद्र हैं वैसे ही श्रीचक्र में 9 
श्रीकृंठ और ५ शिव युवतियों वाले ९ प्रकृति स्वरूप त्रिकोण 
हैं), (सौ, छ, छोक ११)। वाराह्दी शक्ति पित रूपा है। 
(सौ, छ, छोंक ३) और कुण्डलिनी शक्ति मातू रूपा 
है (सी. छ. छोक ९), पुरुषार्थ सागर हैं, देह नवरत्नद्वाप 
(सौ, छ, छलोक ८), आधर नवक मुद्रा शाक्तियां हैं (त्रैलोक्य 


श्५्‌ 


मोहन चक्र के तीसरें चतुष्कोण की प्रकट योगितियां,, अथान 
सर्व संक्षोमिणी, सब विद्वाविणी, सवाकर्षिणी, सब बरशंकरा. 
सर्वोन्मादिनी, सर्व महाडकुशा, सर्व खेचरी, सर्व वोजा और सब 
योनि मुद्रा शक्तय:) | त्वगादि सत धातुओं से अनेक प्रकार 
संयुक्त संकल्प कल्पतरु हैं, तेजकल्पकोश्नान हैं। ( छोक ८) 
जिह्ा के मधुर, अम्ल, तिक्त, कटठु, कषाय और श्षार ( छवण; 
भेद से छ; रस छः ऋतु हैं। क्रियाशक्ति पीठ है, शानशक्ति 
कुण्डलिनी घर है, और इच्छाशक्ति महत्रिपुर सुन्दरी हैं। ज्ञाता 
होता, ज्ञान अग्नि और ज्ञेय हवि हैं; तीनों का अभेद भावना 
श्रीचक्र पूजन हैं | नियाते सहित अंगार, विभस्स, रोद्र, अद्भुत, 
भयानक, वीर, हास्य, करुण और शान्‍्त ये ५ रस, जैलोक्य 
मोहन चक्र के प्रथम बहिर चतुष्कोण पर स्थित्‌ अणिमा, रूधिमा, 
महिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति इच्छा, ग्रात्ति और मुक्ति 
१० सिद्धियां हैं (छोक ५१) | काम, क्रोध, छोम, मोह, मय, 
मात्सर्य, पुण्य और पाप मध्य चतुष्काणास्था ब्राह्म, माहेश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महन्द्री, चामुण्डा और महालक्ष्मी 
८ मात्‌ देवता हैं । प्रृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश; श्रोत्र, 
त्वचा, चक्षु, जिह्ा, श्राण; वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, और 
मनोबिकार सवोशा परिपूरक दूसरे अवरण के १६ दलों पर 
स्थित कामाकर्षिणी, वुद्धथा कर्षिणी, अंदकाराकर्षिणी, शब्वस्पर्श 
'रूपरसंगधाकर्षिणि, चित्ताकर्षिणी चैयाकर्षणी, स्छत्याकर्षिणी, 


श् 


नामाकर्षिणी, वीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृता कर्षिणी और 
शरीराकर्षिणी १६ नित्या कला गुप्त योगिनियां हैं। बोलना, चलना, 
पकडना, मढ्मूत्र का विसर्जन करना मैथुन, हानि, छाम और 
उपेक्षा थुह्दि, सब संक्षामण संज्ञक तीसरे आवरणके ८ दलों पर 
स्थिता अनड्ग कुछुमा, मेखछा, मदना, मदनातुरा, रेखा, वेगिनी, 
अडकुशा और माछीनी ८ गुप्ततर योगिनियां हैं | अलंबुसा, कु _ 
विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिह्ला यशस्वती अथवा पयस्विनी, अश्विनी, 
गांधारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, ईडा, पिड़छा, और सुषुम्ना ये 
१४ नाडियां सब सौमाग्य दायक चतुर्थ चतुर्दशार आवरण के 
१४ त्रिकोणों पर स्थिता सर्व संक्षामिणी, सबब विद्राविणी, सर्वो- 
कर्षिणी सर्वाल्हादिनी, सर्वसंमोहनी सर्वस्तंभिनी, सर्वजुंमिणी, 
सर्ववशंकरी, सर्वरजनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वाथसाधिनी, सर्वसंपत्ति 
पूरिणी, सर्बमंत्रमयी, और सर्वाइंढक्षयंकरी १४ संग्रदाय योगिनियां 
हैं । प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, क्ृकर, 
देवदत्त और धघंनजय. १० वायु सर्वा्थ साधक संज्ञक बहिददेशार 
गत पांचवें आवरणके १० त्रिकोणों पर स्थिता सर्वसिद्धिप्रदा, 
सर्वसंपत्पदा, सर्वप्रियकरी, सर्वमंगलकरी, सवकामदा, स्बदुख:विमो- 
चिनी, सर्वमृत्यु प्रशमनी, स्वावैन्न निवारिणी, सर्वाद्न सुन्दरी, और 
सर्वसौमाग्य दायिनी १० कुलोत्तीण योगिनियां हैं | उक्त दस वायु 
के संसर्ग की उपाधि भेद से जो रेचक पूरक, शोषक, दाहक, 


४5 


प्छावक पंचप्राणादि की अमृत रूपी पालन करने वाली क्रियाएं 


१७ 


हैं, ओर श्षारक, दारक, श्लोक, मोहक, जंभक ७ क्रियाएं जो 
पालन नहीं करती नागादि की क्रेयाए है, जिन न मनुष्यों का 


अन्न पचता है सवरक्षाकर सेज्ञक छठे अन्तदशार चक्र की सबक 


सवशक्तिग्रदा, सर्वश्वयप्रदा, सर्वज्ञानमयी, सर्चव्यावि विनाशिनी, 
सर्वाघारस्वरूपा, सवपापहरा, सवानन्दमश्ी सर्चरुक्षा स्वरूपिणी, 
और सर्वेप्मित फछप्रदा ५० चह्लीकछा निगर्भ योगिनियां हं। 
शीत, ऊषण, सुख, दुःख. इच्छा, सत्व, रजेगुण और नमोणुण 


सबरोगहर संज्ञक अश्टार सप्तम आवरण के ८ तिकाणों मे स्थिता 
बशिनी कामेश्वरी, मोंदिनी, विमठा, अरुणा, जबनी. सर्वेश्वरी 
और कौंलिनी वागदेवता ८ रहस्य योनियां हैं | शब्द स्पर्श रूप- 
रसगंध ५ तन्मात्रा ५ पृष्पबाण हैं, मन इश्लुघनु, वशध्यवाण, राग 
पाश और द्वेष अडकुश है। अव्यक्त, महत्‌ , अहकार तीनों 
कामेश्वरी, वज्जेश्वरी, और भगमालिनी देवियां हैं. जिनका स्थान 
सवसिद्धम्रद अष्टम आबरण के मध्य जिकाण के अग्न भागों पर है। 
काछ के परिणाम को दिखान बाली १७ तिथियां १५ नित्या हैं 
श्रद्धानुरूपा बुद्धि देवता है, उन में कामेश्वरी सदा आनंदघना 
परिपूर्ण स्वात्मैका रूपा हैं। इसका स्थान सर्वाननन्‍्दमय सेज्ञक 
नव॒म, आवरण में अर्थात्‌ बिन्दुस्थान हैं, जिसको छिता महात्रिपुर 
सुन्दरी परापरातिरहस्थ योगिनी कहते हैं। 

उपासना क्रमः--तरपणादि के लिये जल सत्व है, कर्तव्या 
कर्तव्य विचार उपचार हैं, कर्तव्यता है या नहीं दह अनूपचार 


श्ट 


अथात गीण उपचार है| वाह्म और अभ्यन्तर इन्द्रियों की रूप 
ग्रहण करने की योग्यता बनी रहे यह इच्छा आवाहन है। उन 
वाह्याम्यन्तर कर्मों की एक विषय पर स्थिरता आसन हैं । रक्त 
और शुक्क पदों का एकीकरण पादब है | (ईंडा और पिंगल्य 
शाक्ते के दोनों चरणों में शक्तयात्मक पद रक्त हैं और शिवात्मक 
पद शुक्ल हैं । आमोद और आनद का प्रकाश आसनदान ओर 
अर्ध्ददान | स्वत: सिद्ध स्वच्छतका आचमन। चन्द्रमयी चिति से 
सवोग ख्रवण स्नान है । चिदग्नि स्वरुप परमानन्द शक्ति का 
स्फुरण व्ध हैं। सत्ताइस भेदों से युक्‍त क्रिया, इच्छा और ज्ञान 
रूपी ब्रह्म ग्रेथिवाली छः तन्‍तु की ब्रह्म नाडी ब्रह्म सूत्र हैं | 
प्रत्यक क्रिया शक्ति, इच्छा और ज्ञान शक्ति के २७ भेद कहे 
गये हैं। अधिमौीतिक, अधिदैविक, और अध्यात्म भेद से तीनों 
शक्तियां तीन तीन प्रकार की होती है । फिर प्रत्येक के मद 
मध्य और तीज भेद से तीनों के नवधा भेद समझना चाहिये। 
फिर अत्येक के छुख दु:ख और मोहात्मक अथवा सात्विक राजसिक 
और ताममिक भेद से सत्ताइस भेद होते हें | मदु मध्य और 
तीत्र के स्थान पर मनसा वाचा कमणा भेद से भी तीनों का 
त्रिधा माना जा सकता है। ब्रह्म सूत्र में तीन ग्रंथियां इच्छा ज्ञान 
और क्रिया रूपा हैं और उसमें छ: तन्तु है । तीनों की शक्तियां 
शिव्र शक्ति अथवा ईडा पिंगछा भेद से ६ प्रकार की होती हैं। 
इस प्रकार २७ तारों का यज्ञोपषीत बट कर उसकी छ डोरियों 


0, 


ने सुपुम्ना रूपी ब्रह्म सूत्र बना हैं | अपने को वस्तु संग रहित पृथक 
स्मरण करना विभूषण है। सच्चिदानन्द की परिपृर्णता का स्मरण 
करना गंध है। सब विषयों का एकाग्रस्यथिर मन से अनुसंधान 
करना पुष्प हैं। उन को ही सर्वदा स्वौॉकार करना धूप है; 
सच्चितू स्वरूप उल्काकाश देह वाछा जो पवन के झोकों से न 
हिलने वाला उद्ध शिखा युक्त प्रज्वल्ति दीप है। सर्वथा याता- 
यात वर्जित एकान्तवास नेवेद है| तीनों अवस्थाओं का एकीकरण 
तांबूल हैं। मूलाघार से बद्मरंध्र पर्यन्त और बक्वरंत्र स मूलाचार 
तक आना जाना ग्रदाक्षिणा है| तुयोवसस्‍्था नमस्कार है। देह क 
जून्य होने पर प्रमातृत्व का छय होना बलि हरण हैं। सत्य हैं 
कतंव्य और अकर्तब्य परन्तु उदासीनता के भाव में नित्य आत्मा 
को मग्न रखना होम है। स्वये उसकी पादुकाओं मे निमग्नता 
परिपूर्ण ध्यान है । इस प्रकार तीन मुह भावना करने वाला जीवन्मुक्त 
हो जाता है। उसे सायुज्य देवात्मैक्य सिद्धि होती हैं। उसके 
चिन्तित कार्य बिना यत्न के सिद्ध होते हैं | वह ही शिवयोगी 
कहलाता है | यह कादि हादि मत के अनुसार भावना प्रतिपादित॒ 
की गई हैं । जो ऐसा जानता है वह जीवन मुक्त हो जाता हैं। 
वह् जीवन मुक्त हो जाता है । 

इति उपनिषत | ऊ भद्गे कर्ण मिरिति शान्ति:। 

हरी: 3 तत्सत्‌। 
इत्यथबंण बेदे भावनोपनिषद्‌ हिन्दी अनुवाद। 





२० 


परिशिष्ट (8) 
अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ । 
न मंत्रे ने यंत्रेतर्दाप व नजाने स्तुति महे 
न चाह ध्यान तप च नजोने स्तुति कथा: । 


नजाने मुद्रास्ते तदपि च न जॉने विकपन 
पर जाने माठस्त्वदनुसरण्ण क्केशहरणम्‌ 0५ २९ 0 


:-है मां! में न यंत्र जानता हूं, न मंत्र, और फिर 
अह्दो स्तुति भी ते। नहीं जानता, आवाहन ध्यान और तेरी स्तुति 
कथा कुछ नहीं जानता, तेरी मुद्रा नहीं जानता, और न रोना 
ही जानता हूं, परन्तु हे मात | इतना तो जानता हूं कि तेरा 


अनुसरण करने से छेशों का नाश होता है। 


जिधेरज्ञानेन द्रविणविरद्रेणाकसतया 
विध्याशक्यत्वात्तव चरणयोयी च्युतिरभूत्‌ । 
तदतत्क्षन्तव्य जनीन सककोद्धारिणि शिवे 
कपुनजोजायेत ऋत्चिर्दीप कुमाता न भर्वात ७२७ 


अथेः---तेरी पूजा की विधि का ज्ञान न होने के कारण 
घन के अभाव से और आलुस्य से एवं विधिवत पूजा करने में 
अशक्य होने के कारण जो तेरे चरणों से अलग रहा हूं, वह 
भरा अपराध क्षमा किया जाने के योग्य है | हे जननि सब का 


घर 
० 


उद्धार करने वाली शिव ! कुपुत्र तो हां सकता हैं परन्‍्दु कही 
भी कुमाता नहीं होती । 


पूथ्चिव्यां पुत्रास्त जरनान बहवः सेतिसरकाः 

परं ठेषां मध्ये विर्कतरको5ह तबसुत! ॥ 

मदीयोडय्य त्यूग:ः समुत्वितीमदे नो तब शिंवे 
कुपओ जेएयत ऋत्विदपि कुमाता न भवीत ७ ३ ७ 


अथे:--एथ्वी पर तेरे, हे मां | बहुत से सरल पृत्र हैं, 
परन्तु उनमें मैं भी एक विरछ चपल तेरा खुत हूं। हे शिव ! 
जो तूने मुझे त्याग रखा हैं, यद्द तेरे लिये उचित नहीं है, क्योंकि 
कुपुत्र्‌ तो होते हैं परन्तु कहीं भी कुमाता नहीं होती । 


जगन्मतमीतस्तव चरणपेबा न रच्चिता 

न वादर्तं देवि द्रविणरमपि भुषत्तव मया | 

तथाएि र॑ स्नेह मणि निरुपम यत्प्रकुरुंष 

कप जायेत क्रच्िदपि कुमाता न भवति ॥ ४ ७४ 


अथेः:--है जगज्जननि ! हे मां | मेंने तर चरणों कौ 
सेवा कभी नहीं की, और हे देवि ! में तुझे बहुत घन भी न दे 
सका, तो भी तू जो मेरे ऊपर निरुपम स्नेह करती है, ठीक हैं 
क्योंकि कुपुत्र तो हो सकते है, परन्तु कहीं भी कुमाता नहीं 
होती । 


श्र 


परित्त्ता देवा विविर्धाबच सेवा कुकतया 

मया पंचाशीतेरधिकमपनीति तु वयसि । 

इंदानी चन्माठतस्तव यदि कृपा नापि सजिता 
निराकूस्बो रस्बोदरजरननि क॑ यपमि शरणम्‌ 0७०॥ 


अभ्र:--- विविध प्रकार से सेवा करते-करते व्याकुछ होकर 
अब ८५ वर्ष से भी अधिक वय हो जाने पर मैंने सब देंवों 
कोछोड दिया है, यदि अब हे मां | तेरी मी कृपा नहीं होगी, 
नो हे गणेश जननि ! में निरालम्ब किसकी शरण में जाऊं ? 


यहां ८५ वर्ष की आयु से अधिक समय अन्य देवताओं 
की सेवा में व्यतीत हो जाने के उल्लेख से यह शोका होती है 
कि यह स्त्रोत्र आदि शंकर भगवत्पाद का विरचित नहीं हैं । 
संभव हैं कि चारों मठों की आचाय परंपरा में किसी अन्य 
आचार्य का यह विरचित हो सकता है, क्‍्योंक्रे सब मंठों के 
आचार्य शंकराचार्य ही कहलाते हैं | अन्यथा ८५ वर्ष से भी 
अधिक वय कहने से सामान्य लोगों का दीर्धायु तक अन्य देव- 
ताओं की सकाम उपासना में ही छंगे रहने की ओर संकेत है । 


श्रपाक्लेजरपाकी भवांति मधुपाकोप्मागिरा 

निगठंको रंको विरहति रिएं क्रोटि कनकेः ४ 

तवापएण कर्ण विशति मन॒वर्ण फकूमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीय जपविचो 0 ६ ७ 


रे 


अधथः- है अपणें ' तुम्हारे मंत्र का एक बण भी कार 


में पडजने का जब यह फल है, कि बकवास करने बाला ब्रपच 
भी मधुपाक जैसी मधुरवाणी का वक्ता हो जाता है और सके 
भी किरोडों छुवर्ण की मुद्राओं मे दोवि काछ तक निर्मब्र विहार 
करता है। तो कौन मनुष्य जान सकता हैं कि है जननि . 
जप की विधि के अनुसार जप करने का क्या फू होख- 
क्योंकि जप विधि को कौन जानता हैं ? अर्थात्‌ कोड नहीं! 
जानता ; 


ज्वितामस्मांकेपे। गरकमशन दिकपट परे 
जड्ाघारी कण्डे श्जग्पतिहएी पश्मपति: 
कपाकी भेतेशे। भर्जात जगरदीशकपदवीं 
भबएनि त्वत्पाणिग्रहणपरिणटीफकमिदभ 0७७ 


अर्थ:--है भवानि | चिता की भस्म कांलेप करने बाल, 
हलाहल खाने वाला, दिगम्बर जदाधारी. कंठ में सर्पों का हार 
पहिनने वाला, पश्चुओं का पति, कपाली (ड्ाथ में मिक्षा के 
लिये खप्पर लिये ) भूंतश ईश्वर जगत की एक मात्र ईशन (शा सन) 
करने की पदवी घारण करता है. इसका कारण तेरा पराणिप्रह॒ण 
करने की परिपाटी का ही फल है | 


न मेक्षस्याकांशा सर्वीवभववज्छाप च न भें 
नविज्ञनापेक्षः शशिमाणि सुलच्छापि न पुनः १ 


श्ढ 


अतस्त्वां संयल्चि जननि जनने यातु मम व 
मुडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः १ ८ 
अर्थः--है चन्द्रमुखि जननि ! न मुझे मोक्ष की इच्छा 
है न संसारिक वैभव की इच्छा है, न विज्ञान की ही अपेक्षा 
हैँ और न सुख की इच्छा, इसलिये यह ही याचना करता हूं 
कि मरा जीवन “मृडानी” रुद्राणी, शिव २ भवानी? इस प्रकार 
जप करता छुआ बीते | 


नारचितासि विध्विनः विविधोपचारेः 
कि रुआचिन्तनपर ने कृते बचोमिः १ 
इयाम ल्मेव यदि किश्वन मय्यनांथे 
घत्स कृप/मुत्चितमम्ब पर तंबेव 0९७ 
अथे:--हे इ्यामे ! अम्बे ! मेरेसे न तो विधिपूर्वक तेरी 
विंविद्य सामग्रियों से पूजा ही हुई हैं। और मेरी रूखे चिन्तन 
में-छगी वाणी द्वारा क्या नहीं किया गया है ? तो भी यदि 
तूह्ी मुझ अनाथ पर जो कुछ कृपा रखती हैं, हे मां वह तेरे 
छिये डाचित है!। (जो मुझ जैसे कुपात्र पर कृपा तो है ही ) 


आपत्सु मस्नः स्मरण त्वदीय॑ 
करोमि दुगे करुणाणवेशि ६ 
मेतच्छठ्त्वं मम् भावयेथा 
क्षुघातृषाती जननी स्मरन्ति ७१०७ 


अथे-- है दघ हें दया के सागर की इ्थरि ! आापच्ियों 
मे डूबा हुआ में तरा स्मरण करता हुं मेरी इसमे शंब्ता हे एस 
मत समझना, क्योंकि झ्षुत्रा और तथा से दुल्दी बाटक हो मे 
को याद करता है । 
जगशदस्व विषचित्रपत्रकि,. परेपणी करू 


शत चना 
अपराध परस्परावुते, न हिमात स्मुपेशुंत सत्म ७११ 

अथृ:--हे जगदम्ब ! इममे यहां आश्चर्य ही क्‍य। है 
कि मेरे ऊपर तेरी पूर्ण दया ह 


हूं, अपराधों पर अपराध करते 
रहने पर भी, माता पुत्र की 


5 
नल] 


रच 


उपेक्षा नहीं करती | 
मत्समः पातकी न््रित पापजञ त्वत्समा न द्धि 

एवं ज्ञात्ता महंदेतवि यथायेर्य तथा कुरु ७९२७ 

ष्‌ः 09% (5 4 बे 
अथे:--मे रे समान कोई पापी नहीं, और तेर समान 


पापों का नाश करने वाली दूसरी नहीं, ऐसा जानकर हे महा 
देवि, जैसा योग्य समझों वैसा करो । 


ट्भ 


इति श्री शड्गराचार्य विरचितं देव्यपराधक्षमा प्रार्थना स्तोन्नम 
ु ५ 
सप्णन || 
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